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प्राकथन 


चिरकाल से मेरी यह धारणा रही हे कि अपनी मात- 
भाषा को उन्नति किये विना जातीय दुरवस्था का खुधार नहीं 
हो सकता | मातृभाषा को अपनाये विना साधारण जनता ओर 
शिक्तितों के बीच में जो बड़ी खाई पाई जाती है वह दूर नहीं 
हो सकती, और इसके विना समता और जातोयता के भावों 
का संचार असंभव है। इंग्लैएड आदि उन्नतिशील देशों के 
निवास और भ्रमण से मेरी उक्त धारणा में ओर भी दढ़ता 
आ गई। अपनी अपनी मातृभाषा के अपनाने से ही उन उन देशों 
में, पुरोहिताई, ज़मीन्दारी, वाणिज्य आदि से आजीविका करने 
वाले समाज के स्व-स्व-अथे-निष्ठ तथा संकीणचित्त भिन्न भिन्न 
वर्गों में एकजातीयता तथा समता के भावों का संचार हो सकने 
से, आधुनिक जातीय अभ्युत्थान का मनोरम दृश्य दिखलाई दे 
रहा है। 

मात्भाषा की उन्नति का एक मुख्य उपाय यह है कि उसके 
भरण्डार की, दुखरी भाषाओं के अ्न्थरलों के अनुधघाद से तथा 
दूसरे देशो से सीखी हुई विद्याओ के ऊपर स्व॒तन्त्र अन्थों को 
लिखकर, पूत्ति तथा वृद्धि की जाचे । जापान आदि देशों के 
शिक्षित लोग ऐसा करना अपना कतंव्य समझते हैं। परन्तु दुःख 


भ्राकथन र्‌ 
की बात है कि हम भारतीयों में इस बात की भ्रभी बहुत कमी 
है । भारत की राष्ट्रभाषा होने का स्वप्न देखने वाली हिन्दी के 
बोलने वाले तो इसमें बहुत ही पाछे हैं । 

ऐसे ही विचारों से भरित होकर १६२२ ई० के अन्त में 
विदेश से लोटने पर हिन्दी में एक ऐसी अ्न्थमाला के निका- 
लने का मेरा विचार था जिसके लिये अपने अपने विषय में 
परिनिष्ठित विद्वानों के द्वारा ग्रन्थों को लिखवाया जावे। इंग्लैर्ड, 
जर्मनी आदि से लोटे हुए तथा ओर भी अनेक विद्धान्‌ मित्रो 
ने ग्रन्थ लिखने का वचन भी दिया था। अनेक कारणों से यह 
विचार अभीतक फलीभूत न हो सका । तो भी इस पुस्तक का 
आरम्भ उपयुक्त विचारों को ही सम्मुख रखकर किया गया 
था । पुस्तक १६२७ के आरम्भ में ही लगभग समाप्त हो चुकी 
थी तो भी अनेक कारणों से इसके प्रकाशित होने में इतनी 
देरी लगी। 

जहाँ तक मुझको मालूम है, हिन्दी में इस नये विषय पर 
यही पहिली पुस्तक है। हिन्दी आदि भाषाओं के ऊपर पुस्तक 
अवश्य हैं; परन्तु इसका विषय उनसे अधिक विस्तृत है। 
इसके लिखने में मुझे कहाँ तक सफलता हुई है, इसका निर्णय 
मैं विचारशील साधुस्वभाव पाठकों पर ही छोड़ता हूँ । उनसे 
आशा है कि वे पुस्तक-विषयक अपने अपने प्रस्तावों से समय 
समय पर सूचित कर मुभको अनुग्रहीत करते रहेंगे, जिससे 

भविष्य में उनसे लाभ उठाया जा सके। 


३ भाषा-विज्ञान 

पुस्तक की भाषा में कठिन संस्कृत शब्दों का यथासंभव 
कम प्रयोग किया गया है। तो भी पारिभाषिक शब्दों के लिये 
संस्कृत का आश्रय अवश्य ही लिया है ।हिन्दी में अभी तक इस 
विषय के नये होने से उचित समभकर पुस्तक के अन्त में 
पारिभाषिक तथा अन्य डपयोगी हिन्दी शब्दों के अंग्रेज़ी 
पर्याय भी दे दिये गये हैं । 

अंग्रेज़ी आदि भाषाओं में जो पुस्तक इस विषय पर हैं उन- 
में ध्रायः उदाहरण ग्रोक, लैटिन आदि यूरोपीय भाषाओं से ही 
दिये जाते हैं, जिनको समभना सामान्यतया भारतीय विद्या- 
थियों के लिये कठिन होता है । परन्तु इस पुस्तक में भाषा- 
विज्ञन-विषयक सिद्धान्तों को यथा-संभव भारतीय भाषाओं 
के उदाहरणो के द्वार ही समझाने की चेष्टा की है। इसलिये 
आशा है यह पुस्तक इस विषय के अंग्रेज़ी जानने वाले विद्या- 
थियो के लिये भी उपयोगी होगी । 

इसके लिखने में मेंने जो सहायता इस विषय के अनेक 
नवीन तथा प्राचीन लेखकों से सी है उसके लिये में उनका 
अ्रत्यन्त कृतन्ष हूँ । परन्तु सबसे बड़ी सहायता इस विषय के 
अपने आदरणीय गुरू प्रोफ़ेसर &. 0. ए/००॥००, (४. 4 ., 
प्रिसिपल, ओरिणरटल कालेज,, लाहौर तथा आक्सफूडे यूनि- 
* बसिंटी में भाषा-विज्ञान के अध्यापक प्रोफ़ेसर 0. फ़णं8॥0, एप. 
9., 0. 0. .,., ॥.,. 09.., ०(०. के व्याख्यानों तथा नोटों से 
ली गई है । उनका जितना भी धन्यवाद दिया जाबे थोड़ा है । 


आकथन ४ 

अन्त में इतना ओर कहना हे कि इस पुस्तक में भाषा-विज्ञान- 
विषयक प्रचलित सिद्धान्तों के दिखलाने की ही चेष्टा की है। 
इसलिये भिन्न भिन्न प्रसझ्लो में जो समालोचना आदि दिख- 
लाई है वह उन्हीं सिद्धान्तों की दृष्टि से की गई समभनी चाहिये। 
अन्थकार का अपना मत भी वैला ही हो यह सर्वत्र आवश्यक 
नहीं है । 
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विषयावतरण । 


?--भाषा-विज्ञान का सखरूप। 


उन्नीसवीं शताब्दी मे पाश्चात्य देशों ने जो विद्या की उन्नति 
की है वह किसी से छिपी नहीं है। वैज्ञानिक प्रक्रिया के काम 
में लाने से भिन्न सिन्न-विषयक सामान्य ज्ञान को विज्ञान का 
स्वरूप देने का गौरव इसी शताब्दी को प्राप्त है। इस नई 
श्रक्रिया के अनुसरण से जिन अनेक विज्ञानों ने जन्म लिया है 
उनमें भाषा-विज्ञान का भी एक ऊँचा स्थान है। 

भाषा-विज्ञान का अर्थ है भाषा-संबन्धी या साषाविथयक 
विज्ञान । भाषा का मनुष्यों के साथ ज्ञाति-तथा व्यक्ति-रूप से 
कितना गहरा संबन्ध है--इसको सब कोई जानते हैं । भाषा 
हो मनुष्य-जाति के दूसरे प्राणियों से ऊँचे स्थात का पक 
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प्रधान चिह्न है। यही उसकी सारी उन्नति का मुख्य साधन 
है। ठीक अर्थो' में समाज का संगठन भाषा के बिना असस्मव 
है। और सामाजिक संगठन पर ही मनुष्य-जाति की सारी 
उन्नति निर्भर है । इसी से इसका हमारे वैयक्तिक जीवन से 
भी घनिष्ठ संबन्ध है । इन कारणों से भाषा-विज्ञान का हमारे 
लिये रुचिकर होना स्वाभाविक ही है । 
यहाँ यह उचित प्रतीत होता है कि विज्ञान शब्द का अर्थ 
स्पष्ट कर दियां जाबे । किसी विषय के 'ज्ञान' और “विज्ञान” 
में बड़ा भारी भेद है। 'ज्ञान! या “सामान्य ज्ञान” से आशय 
किसी विषय के स्वरूप से परिच्रयमात्र का होता हे। किसी 
उपयोग को संसुख रखकर हम उस पदार्थ या विषय के 
स्वरूपमात्र से परिचय प्राप्तकर संतुष्ट हो जाते हैं। परन्तु 
किसी विषय के युक्तिसहित ज्ञान को “विज्ञान” कहते हैं । यहाँ 
हम किसी पदार्थ या विषय के केवल स्वरूप के परिचय से 
सन्‍्तुष्ट न होकर उसके स्वरूप के कारण की खोज में प्रवृत्त 
होते हैं | दूसरे शब्दों में, उस पदार्थ या विषय के सरूवरूप के 
परिचयमात्र से सन्‍्तुष्ट न होकर हम उसके वास्तविक ज्ञान 
के लिये चेष्टा करते हैं । विज्ञान में हमारी द्ृष्टि उपयोग का 
ओर इतनी नहीं होती ज्ञितनी खाभाविक ज्ञानपिपासा की तृप्ति 
की ओर होती है । 
. सामान्य ज्ञान से विज्ञान को भिन्न करने वाला मुख्य ग्रुण 
उसका तुलनात्मक होना है। खसमस्बन्धी पदाथों या प्रमेयो 
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की तुलना में जितनी ही सावधानता दिखलाई जावेगी 
उतनी ही अधिक निश्चयात्मकता तद्धिषयक ज्ञान मे होगी। 
और इसी से उसको विज्ञान की पदवी मिलने मे सहायता 
मिलेगो । भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान होने से उसका तुलना- 
व्मक होना आवश्यक है। वस्तुतः भाषाओं के विषय मे इसी 
तुलनात्मक प्रक्रिया के अवलग्बन से ही भाषाविज्ञान का 
विफास हुआ है। किसी एक ही भाषा के आधार पर, और 
भिन्न भिन्न भाषाओं को तुलना के विना, भाषाविज्ञान को खड़ा 
करना असम्भव है। यह सम्भव है कि इस प्रकार से उस 
एक भाषा ही से सम्बन्ध रखने वाले कुछ मोटे मोटे नियमों 
का पता छग जावे; पसन्‍्तु इन मोटे मोटे नियमों के कारणों का 
तथा उस और अम्य भाषाओं में भी पाये जाने वाले अधिक 
व्यापक नियमों का पता दूसरी भाषाओं के साथ उचित 
तुलनात्मक प्रक्रिया के अवलूम्बन से ही मिल सकता है। 
इसलिये यह कहना अनुचित न होगा कि किसी भाषा का 
स्वरूप दूसरी भाषाओं के साथ तुलना के विना ठीक ठीक 
नहीं जाना जा सकता । 

इस लेख से भाषा-विज्ञान का स्वरूप अधिक स्पष्ट हो 
जावेगा ॥ भाषा-विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमे 

१, (१) खामान्य रूप सें मानवी भाषा का, 


) ( २) किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का, 
ओर अन्ततः * 
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. (३ ) भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं के वर्गो' की पारस्प- 
रिक सप्रानताओं और विशेषताओं का तुलनात्पक विचार 
किया जाता है । 
भाषा-विज्ञान की अवस्था अभी बहुत छोटी हे । प्रिछली 
शताब्दी के आरम्भ से ही इसको एक विज्ञान कहने का 
खाहस विद्वानों को हुआ है। यद्यपि इसकी गणना विज्ञानों में 
होने छंगी है तो भी अभी तक यह न समभना चाहिये कि 
यह ज्योतिष की तरह एक निश्चयात्मक विज्ञान है | ज्योतिष 
के एक निश्चयात्मक विज्ञान होने का कारण उसके प्रमेयों का 
कम संकीर्ण होना तथा उनका चिरकाल से अध्ययन ही है । 
परन्तु समाजशासत्र आदि विज्ञानॉंकी तरह भाषा-विज्ञान में 
भी, इसके प्रेमेयों के अति विस्तृत तथा संकीणं होने से और 
इसकी अवस्था थोड़ी होने से, वैसी निश्चयात्मकता अभी तक 
नहीं आई है। अभी तक इस विज्ञान में प्रायः करके इसके 
प्रमेयों का केवल संग्रह, तुलना और वर्गीकरण ही किया गया 
है। भिन्न भिन्न कार और देश में बिखरी हुई भाषाओं को कुछ 
सामान्य भाषावर्गों मे बाँटने की चेष्ठा की गई है। इस पर भी 
भाषा का क्षेत्र इतना विस्तृत ओर खंकीण है कि अभी तक 
डसके एक अंश पर ही कुछ ध्यान दिया गया है । इसलिये इस 
परिमित आधार पर जो सिद्धान्त भाषा-विज्ञान में अभो तक 
स्थिर किये गये हैं उनको द्वष्टि मे भाषा-क्षेत्र के अधिक अधिक 
ज्ञान होने पर परिवतंन होने की संभावना है। 


५ पहिला परिच्लेद । 


२--भाषा-विज्ञान का विषय । 

भाषा-विज्ञान का विषय इतना विस्तृत है. जितनी कि 
मनुष्यज्ञाति | क्योंकि इसका संबन्ध मजुध्यमात्र की भाषा से 
है। किसी भी स्वरूप में, किसी भी देश में पाई जाने वाली 
मानवी भाषा इस विज्ञान का विषय है। आज कल की जीवित 
भाषाओं के साथ साथ भाषाविज्ञान में उन प्राच्चीनकालीन 
सत भाषाओं पर भी विचार किया जाता है जो किसी 
प्रकार लेख आदि के द्वारा सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, 
परस्पर संबन्ध रखने चाली आधुनिक तथा प्राचीन भाषाओं 
के निश्चत स्त्रूप के आधार पर उनके शब्दों आदि की 
दोषशून्य तुलना के द्वारा कल्पना की गई उनकी मूलभूत 
भाषा का भी विचार भाषा-विज्ञान में हो सकता है। परन्त 
इस अवस्था में मूल-भाषा के काव्पनिक होने से उस के 
आधार पर कोई दृढ़ और निश्चित सिद्धान्त स्थिर नहीं किये 
ज्ञा सकते । इस प्रकार की भाषा का एक उदाहरण भारत से 
यूरोप तक फैली हुई भारत-यूरोपोय भाषाओं की मूलभूत 
एक भाषा है जिसकी विद्वानों ने आधुनिक तथा प्राच्चीनकालीन' 
भारतयूरोपीय भाषाओं के आधार पर कठपना की है। इस 
काल्पनिक भाषा से संबन्ध रखने वाले शब्दों के पहिले 
भाषाविज्ञान की पुस्तकों में, उनको काब्पनिकता दिखलाने 
के लिये, * जैसा तारा का चिह रूगा दिया जाता है। 

इस प्रकार भाषा-विज्ञान का क्षेत्र किसी देशविशेष, जाति 
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विशेष, या कालविशेष की भाषा के लिये परिमित नहीं है। 
असभ्य से असभ्य जातियों की पेसी बोलियाँ जिनको कोई 
नहीं जानता, तथा सभ्य जातियों की साहित्य-सम्पन्न माषाये--- 
दोनों का विचार यहाँ आवश्यक है। भाषाविज्ञानरं की- 
दृष्टि मे कोई भी भाषा, जिसके द्वारा मलुष्य अपने विचार 
प्रकट करते हैं, एक मूल्प की चस्तु है। परन्तु भाषाविज्ञान- 
संबन्धी सिद्धान्तों या नियमों का पता लगाने के छिये वे 
बोलियाँ जिनका साहित्य से कुछ भी खंपक नहीं हुआ है 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि मं सब से अधिक सूल्य रखती हैं। 
खाहित्य के प्रभाव से भाषा की स्वाभाविक परिवतंन-शीलता' 
मे बहुत कुछ रुकावद पैदा हो जाती हैं। अतरच शिक्षित 
मनुष्यों की भाषा की अपेक्षा केबल ग्रामीण अपठित मलुष्यों 
की भाषा में बहुत कुछ स्वाभाविकता होती है। परन्तु सभ्य 
जातियों के अशिक्षित मनुष्यों की भाषा पर भी, कुछ न कुछ, 
शिक्षितों की भाषा का प्रभाव पड़ ही जाता है | उनकी भाषा 
की अपेक्षा असभ्य जातियों की भाषा मे और भी अधिक 
स्त्राभाविकता होती है। इसलिये भाषा के विकास-तथा 
परिवतंन-संबन्धी सिद्धान्तों को उनकी भाषाओं में. अच्छी 
तरह देखा जा सकता है । जिस प्रकार लकड़ी के परीक्षक 
को एक बिना-छीला-छाछा अपने स्वाभाविक रूप में - स्थित 
काष्ट का टुकड़ा उससे अधिक उपयोगी होता: जब कि वह 
छील छाल कर किसी संस्कृत रूप में करें लिया ज्ञाता है, 
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इसी प्रकार भाषा-विज्ञानी के छिये भाषा का अपने स्वाभा- 
विक रूप में रहना अधिक उपयोगी है । 

इस तरह समस्त मानवी भाषा को इस विज्ञान फां क्षेत्र 
मानकर साषा-विज्ञानी भाषा के भिन्न २ स्वरूपो का संग्रह 
और तुछना करके भिन्न भिन्न वर्गों में बाँटने का प्रयत्न करता है 
जिससे कि वह उनके टीक ठीक स्वरूप को और परस्पर संबन्ध 
को मात्ूम कर सके। इस्स प्रकार से भझाणा के स्वभाव, 
जीवन उत्पत्ति, विकास और इन सबके नियमी का समझना 
ही उसका उद्देश्य होता है। भाषा के स्वभाव आदि को 
समभने के लिये भाषा-विज्ञानी को चर्णों की उत्पत्ति और 
उच्चारण, उनके मेल से अक्षरों की तथा अक्षरों के मेल से 
शब्दों की उत्पत्ति, और शब्दों द्वारा चाक्य-रचना का विच्वार 
करना पड़ता है ॥ ॥ 

शब्दों के लिये, जिनकी तुलना आदि के हारा भाषा-संबन्धी 
सामान्य नियमों का निश्चय किया जाता है, यह आवश्यक है 
कि वे हमारे विचारों के संकेतरूप हो | इसी लिये ये सामान्य 
नियम, जो अपने अन्तगंत अनेक उपनियमों के आधार पर 
हिथित होते हैं, कुछ अंशो मे मानस-शास्त्र या प्नोविज्ञान से, 
और कुछ अंशो में वर्ण-संबन्धी विज्ञान से खसंवन्ध रखते हैं। 
मानस-शास्त्र से उन नियमों छा पता लगता है जिन के 
अनुसार धोरे थीरे उन्नति और विकास करता हुआ मन ( या 
चुछि ) पदार्थो' और उनके परस्पर संबन्धों को देखता है। 


भाषा-विज्ञान वर 
वर्ण-विज्ञान से किन किन शारीरिक कारणों के होने पर किस _ 
किख वर्ण को मनुष्य कैसे उच्चारण करता है यह प्रतीत होता है । 
भाषा-विज्ञान में व्ण-विषयक विचार की बड़ो आवश्य- 
कता है, क्योंकि इसी के द्वारा वर्णो' के स्वरूप तथा परस्पर 
संबन्ध के निश्चय के द्वारा शब्दों में परिवरतंन और परस्पर 
संबन्ध का रहसरुय स्पष्ट होता है। परन्तु इससे यह न 
समभना चाहिये कि भाषा-विज्ञान और वर्ण-विषयक विध्वार 
दोनों समानाथंक हैं । यह ठीक है कि शब्दों का बाह्य स्वरूप 
जो वर्णोत्मक होता हे बड़ी सरलता से अनुभव किया जा 
सकता है; ओर इसी लिये उसकी एक दूसरे से तुलना करना 
भी बड़ा सरल है। परन्तु किसी शब्द का सच्चा स्वरूप 
उसके अर्थ के विना नहीं जाना जा सकता। शब्दों का अबाह्य 
या आन्तरिक स्वरूप हमारे विचार ही होते हैं जिनके लिये 
शब्द खंकेतरूप से काम में लाये जाते हैं। इच्छा के अथ में 
प्रयुक्त होने वाले 'काम” शब्द के और कार्य के अर्थ में प्रयुक्त 
होने वाले 'काम' शब्द के परस्पर उद्चारण में सद्दश होने 
पर भी भिन्न भिन्न शब्द माने जाने का एक कारण उनका 
अर्थ-मेद ही है । ह 
३--भाषा-विज्ञान का उद्देश्य और उपयोग । 


ऊपर कहा गया है कि विज्ञान में, सामान्य ज्ञान की तरह, 
डपयोग को द्वष्टि में कम रकखा जाता है। विज्ञान का प्रथम 
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और मुख्य उद्देश्य मनुष्य की स्वाभाविक ज्ञान-पिपासा की - 
ठृप्ति होती है। व्याकरण-महाभाष्य मे पतञ्ललि मुनि व्याक-: 
रणशास््र के प्रयोज्ञनों को बतलाते हुए कहते हैं:- 

ब्राह्मणेन निष्का रणो धममः षडड्री वेदो5ध्येयो शेयश्व । 

अर्थात्‌ षडड़ वेद के पढ़ने में ब्राह्मण की द्वष्टि केवल शान 
की प्राप्ति होना चाहिये। आगे कहा है:-- 

असंदेहार्थ चाध्येयं व्याकरणम्‌ । 

अर्थात्‌ अज्ञान-खुलभ संदेह के निवारणाथ भी व्याकरण 
को पढ़ना चाहिये। इन उद्धुत वाक्यों से यह स्पष्ट है कि 
अज्ञानसुलभ संदेहों का वारण और स्वाभाविक ज्ञानपिपासा 
की तृप्ति ही किसी विज्ञानका मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। 
इसलिये भाषा के विषय ज् जो कि मलुष्यों की पशुओं से 

। बड़ी विशेषता है, स्वाभाविक ज्ञान क पिपासा को बुफाना _ 
| ही भाषाविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है | ह 

भांषा-विज्ञान के द्वारा ही शब्दों और उनके अर्थों के 
विषय में, उनके इतिहास के पत्ता लगने से, अनेक रहस्य 
स्पष्ट होते हैं । उदाहरणार्थ, बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका 
आधुनिक स्वरूप एक होने पर भी अर्थ भिन्न भिन्न है । भाषा- 
विज्ञान के द्वारा हमे इस अथं-भेद्‌ का कारण ज्ञात होता है। 

२ देखो १ अ० १ पा० ९ आहिक। ४ 

२ देखो महाभाष्य १अ० श्पा०१५ आ०। 
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में (१) धनन्‍्धा, और ( ५) इच्छा के हैं। शब्द के स्वरूप को 
“देखने से इस अथ-भेद का कारण ज्ञात नहीं होता; परन्तु भाषा 
'विज्ञान के द्वारा यह जानकर, कि धन्‍्धा के अर्थ में प्रयुक्त 

'काम! संस्कृत 'कमेनः, प्राकृत 'कम्म” से निकला है और 
इच्छार्थक 'काम” संस्कृत 'कास? शब्द ही है, सारा अर्थ-भेद का 
“कारण स्पप्ट हो जाता है। शब्द और अथ के रहस्यों का इंस 
भ्रकार स्पष्टीकरण विद्वानों की द्वृष्टि मे कुछ कम योग्यता नडीं 
रखता | व्याकरण-महाभाष्य के टीकाकार कैयट ने कहा हैः-- 
- एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुष्ठ प्रयुक्तः स्वर्ग छोके कामधुग्भचति।' 

अर्थात्‌ ठीक प्रकार से जाना हुआ और ठीक प्रयुक्त हुआ 
-एक शब्द स्वर्ग और लोक में मनोरथ को पूर्ण करने चाला 
“होता है । 
इस उद्देश्य के अतिरिक्त सी भाषाविज्ञान के कई उंद्देश्य हैं 
-जो बड़े उपयोग के हैं | अब इस बात को कोई भी अधश्वीकार 
नहीं कर सकता कि मनलुप्य-जातियाँ के उस अति प्राचीन 
समय को दशा के--जिसका कोई लेख-बद्ध इतिहास नहीं 
“मिलता-ज्ञान का एक मुख्य साधन भाषा ही हैं। मलुष्य- 
जाति और भाषा का अट्टूट संबन्ध है । सभ्यता की उनन्‍नति' 
के साथ ' साथ भाषा की उन्‍नति चलतो है, जैले सम्पत्ति की 
वृद्धि के साथ सिक्कों और नोटों की वृद्धि होती है। सम्पत्ति 





१ देखो 'यस्तु प्रयुडक्ते! (महाभा० १११६) इत्यादि पर कैयट का प्रदीप । 
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की वृद्धि होने पर व्यवहार के सौकर्यार्थ अधिक सिक्‍को के 
ढालने की और नोटों के छापने की आवश्यकता होती है। 
इसी प्रकार सभ्यता की उन्नति के साथ भिन्‍न भिन्‍न विचारों 
की वृद्धि होने से परस्पर विचारों के परिवर्तन फे लिये यह 
आवश्यक हो जाता है कि नये नये शब्दों की स्टृष्टि हा। दूसरे, 
भाषा क्लेवछ हमारे विचारों छा संकेतमात्र हे । इसलिये भाषा 
का अर्थ या विचारों के साथ एक घनिष्ट सम्बन्ध है। भाषा- 
विज्ञान के द्वारा भाषा के इतिहास की खोज्ञ होती है । इसलिये 
शब्दों के इतिहास से विचारों का इतिहास, और उसके द्वारा 
झिसी जाति की सभ्यता का इतिहास निष्पन्न होता है। जिस 
प्रकार एक भूरार्भ-विद्या का जानने बाला भूमि की तहो के 
अध्ययन से पृथ्वो का तथा उसपर एक के पीछे दूसरी जो 
प्राणियों की ज्ातियाँ बसती रही हैं उनका इतिहास बना 
सकता हे, इसी प्रकार भाषाचिज्ञानो शब्दों के द्वारा भनुप्य- 
समाज फे अति प्राचीन इतिहास का पता लगा सकता है। 

भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की साषाओं के परस्पर 
तुलनात्मक अध्ययन से विद्वानों ने सारत-यूरोपीय जातियों की 
मूल-जाति के रहने-सहने ओर विचारों के विषय में जो खोज 
की है वह भाषा-विज्ञान के उपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण है। 

इसी प्रकार मनुष्य-जाति-विज्ञान, जिसमें भिन्न भिन्‍न 
मनुष्य ज्ञातियों की बंश-परंपरा आदि पर विचार किया जाता 
है,चहुत कुछ भाषा-विज्ञान का सहारा लेता है। 
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भाषाविज्ञान के ही आधार पर मत-विज्ञान, जिसमें मनुष्य 
जाति के भिन्‍न भिन्‍न धार्मिक विश्वासों का तुलनात्मक अध्य- 
यन किया जाता है, और पुराण-विज्ञान, जिसमे भिन्न मिन्‍न 
जातियों की परम्परागत पौराणिक गाथाओं पर तुलनात्मक 
विचार किया जाता है, इन दोनों की सृष्टि आधुनिक काल में 
हुई है। मिन्‍न भिन्‍न मनुष्य-जातियों की भाषाओं के, विशेषकर 
प्राचीन भाषाओं के, तुलनात्मक अध्ययन से पौराणिक गाथा- 
ओ के स्वभाव, सृक्टि और विकास पर, तथा भन्॒ष्यों 
के धार्मिक विश्वासों के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश 
पड़ा है। 

भाषा-विज्ञान का एक बड़ा साक्षात्‌ रूप से उपयोग 
भाषाओं के, विशेषकर परस्पर संबन्ध रखने वाली भाषाओं 
के, सीखने में किय। जा सकता है। अब तक भाषाओं के नियमों 
को उनका कारण समझाये विना ही बतलाया जाता रहा है । 
भाषा-विज्ञान से उनके कारण समभने समभाने में बड़ा सहा- 
यता मिल सकती. है । उदाहरणाथ्थं, ठृतीया विभक्ति के एक: 
वचन में 'करिन! शब्द से 'करिणा? ( करिन्‌+गा ) बननाः 
स्वाभाविक है- परन्तु 'हरि' शब्द से 'हरिणा” कैसे बना! 
यह सहज में समझ में नहीं आता । भाषा-विज्ञान स यह 
ज्ञानकर कि 'करिणा' के साथ मिथ्या-साद्व श्य ही इसका का- 
रण है सब वात स्पष्ट समभ में आ जाती है। भाषा-विज्ञान 
से अपरिच्ित मनुष्य इसका कारण पाणिनि मुनि का--आडमे 
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नाहियाम' -सूत्र ही बतलावेगा । इसी प्रकार संधि के नियमों 
का कारण भाषा-विज्ञान से ही स्पष्ट होता है। दो सम्बन्ध 
रखने वाली भाषाओं में जो परस्पर भेद होते हैं प्रायः करके 
उनको निश्चित नियमों में बाँधा ज्ञा सकता है। भाषा-वि- 
ज्ञान के द्वारा ही ऐसा हा सकता है। उदाहरणार्थ, वैदिक 
संस्कृत और पारसियों की धम्म॑- पुस्तक अवस्ता की भाषा 
जिन्द दोनों परस्पर बहुत मिलती-ऊुलती हैं। इनमें जो उच्चा- 
रण आदि के भेद हैं वे निश्चित नियमों के साथ हैं। उन 
नियमों द्वारा यदि कोई इन दोनों मे से एक भाषा को जानने 
वाला दूसरी भाषा सीखना चाहे तो बड़ी सरलता से ऐसा 
कर सकता है। 

यह दुःख की बात है कि प्रायः करके अभी तक भाषा 
सीखने की ऐसी पोधियों का निर्माण नहीं हुआ है जिनमे वि- 
चआर्थी को इस सिद्धान्त के अनुसार दूसरी भाषा सिखाने का 
यत्ष किया गया हो। तो भी कुछ विद्वानों ने इस बात की 
सत्यता की परीक्षा प्रयोग द्वारा की है, और उनका यह दृढ़ 
मत है कि भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों की सहायता से भाषाओं 
के सीखने मे बड़ी सहायता मिलती है । 

४--ध्याकरण और भाषा-विज्ञान । 
भाषा-विज्ञान के स्वरूप को स्पष्टतया बुद्धि-गत करने के 


लिये यह आवश्यक है कि उसका सम्बन्ध व्याकरण से दिख- 
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लाया जावे । व्याकरण किसो भाषा के ज्ञान के लिये ही सीखा 
जाता है। इसलिये बहुत संभव है कि भाषा-विज्ञान के खरूप 
के साथ व्याकरण के स्वरूप का संकर हो जाने से दोनों का 
यथार्थ खरूप पृथक्‌ प्रथक्‌ न समभझ पड़े। परन्तु थोड़े से 
विचार से दोनों का भेद स्पष्ट हो जाता है । 

सबसे प्रधान भेद व्याकरण और भाषा-विज्ञान में यह है-कि 
ठीक ठीक अर्थो' में व्याकरण कोई विज्ञान नहीं है, किन्तु एक 
कला है । परन्तु भाषाविज्ञान, जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, 
एक विज्ञान है । यह ठीक है कि व्याकरण और भाषा-विज्ञान' 
दोनों का भाषा से ही सम्बन्ध है, परन्तु दोनों की दृष्टि और 
उद्देश्य भिन्न भिन्न होने से दोनों का परस्पर भेद है। व्याकरण 
का उद्देश्य केवल किसो विशेष भाषा के व्यायहारिक उपयोग 
को दृष्टि मे रखकर व्यवहारोपयोगी साधुत्व असाधुत्व का 
सामान्‍य ज्ञान होता है। किसी भाषा के व्याकरण को जानने 
के लिये किसी दूसरो भाषा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं । 
परन्तु भाषा-विज्ञान की द्वष्टि किसी विशेष भाषा के सामान्य 
ज्ञान तक परिमित न रहकर भिन्न भिन्न काछ और देशों को 
भाषाओं की ओर भी जाती है! भाषा-चिज्ञान के व्यापक 
सिद्धान्त और नियम स्थिर करने के लिये अनेक भाषाओं के 
ज्ञान की आवश्यकता है। एक भाषा का खंबन्ध दूसरी 
पृथकालीन और पृथम्देशीय भाषाओं से जाने बगेर भाषा- 
' विज्ञान में काम ही नहीं चल सकता। जब -कभी किसी 
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विशेष भाषा का भी भाषा-विज्ञान की रीति से विचार किया 
ज्ञाता है तब भी अन्य भाषाओं से परिचय की ख़ास आवश्य- 
कता पड़ती है। 

व्याकरण और भाषा-विज्ञान का दूसगा भेद यह है कि 
व्याकरण भाषा के सिद्ध स्वरूप को सिखाता है । सिद्ध स्वरूप 
के कारण की खोज में यह प्रयल्ववान नहीं होता । व्याकरण की 
दृष्टि को हम व्याकरण-महाभाष्य के शब्दों मे इस फ्रकार कह 
सकते हें ४-८ 

कर्थं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य 
लक्षण प्रवृत्तम ? सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे । 

अर्थात्‌ पाणिनि आचाय ने शब्द, अर्थ और इनके संबन्ध 
को स्वतःसिद्ध मानकर अपने शास्त्र की रचना की हे । 
उदाहरण के लिये व्याकरण यह नहीं बतलाता कि आदि में 
'गो की एबणा! इस अर्थ को रखने वाला 'गवेषणा' शब्द 
अनुसन्धान! के अर्थ में केसे प्रयुक्त होने लगा, तथा “करिन! 
शब्द से 'करिणा” होना तो स्वाभाविक है-- परन्तु “हरि! शब्द 
से 'हरिणा' कैसे बन गया। परन्तु भाषा-विज्ञान शब्द, अर्थ 
ओर इनके संबन्ध को सिद्ध मानकर प्रवृत्त नहीं होता । भाषा- 
विज्ञान की चेष्टा यही रहती है कि शब्दों के वतमान या सिद्ध 
रूपों के कारण को खोज़कर उनके इतिहास और दूसरी 





मिलतो-जुलती प्रचलित भाषाओं के साथ संबन्ध को प्रकट 
१ महाभाष्य २ अ०। श पा०। १ आ> ह 
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करे । दूसरे शब्दों में, व्याकरण भाषा के निष्पन्न स्वरूप 
को बतलाता है, परन्तु भाषा-विज्ञान उस स्वरूप के कारण 
या सूल की खोज करता है| 
इन भेदों से यह बात स्पष्ट है कि भाषा-विज्ञान व्याकरण का 
-आधार-भूत है। व्याकरण को भाषा-विज्ञान के अज्ुसार पीछे 
'पीछे चलना पड़ता है। दूसरे शब्दों मे, भाषा-विज्ञान व्याकरणों 
- का व्याकरण है । इसी कारण कोई कोई इसको “तुलनात्मक 
व्याकरण! कहते हैं। व्यांकरण ओर भाषा-विज्ञा ने के इस संबन्ध 
को निरुक्तकार यारुक सुनि अपने शब्दों में इस प्रकार 
“कहते हैं: -- 
तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कारत्स्न्य स्वार्थलाधर्क च। 
अर्थात्‌ निर्वचन-शासत्र ( >भाषा-विज्ञान ) अपने विशेष 
-डद्देश्य की पूति के साथ साथ व्याकरण की ऋत्स्तता को भी 
“संपादन करता है। 


५--साहित्य और भाषा-विज्ञान । 
इसी प्रसड़ में साहित्य और भाषा-विज्ञान के संबन्ध के 
“विषय में कुछ कहना आवश्यक है। एक साहित्य का पण्डित 
अपने को भाषा का विद्वान समझता है। यह हे भी ठीक, 
क्योंकि किसी भाषा का उत्छृष्ट स्वरूप उसके साहित्य से 
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ही बनता है। भाषा-विज्ञान का विषय भाषा है यह ऊपर कह 
ही चुके हैं। परन्तु इस प्रकार भाषा से संबन्ध होने के 
कारण ऊपरी समानता होने पर भी दोनों में बड़ा भेद है ।. 
साहित्य के अध्ययन में भाषा का विचार प्राधान्येन अ' की 
दृष्टि से होता है। परन्तु भाष-विज्ञान में भाषा के स्वरूप 
का ही विचार किया जाता है। खाहित्य के पढ़ने वाले का 
डद्देश्य साहित्य में प्रकट किये गये सुन्दर खुन्द्र विचारों का 
आस्वादन करना ही होता है। परन्तु भाषाविज्ञानो किसी 
भाषा की परीक्षा केवल उस भाषा के स्वरूप को जानने के 
लिये करता है। उसके लिये किसी साहित्य का उपयोग वहीं 
तक है जहाँ तक कि उसको उसको परीक्षा से भाषा की 
'ऐेतिहाप्तिक और तुलनात्मक दृष्टि में सहायता मिल सके । 
इसी लिये भाषा-विज्ञानी साहित्य के उपकार और उपयोग 
को मानता हुआ भी अपनी दृष्टि को खाहित्य-संपन्न भाषाओं 
में ही परिमित न कर साहित्य-शुन्य साधारण ग्रामीण बोलियों 
की भी परवा करता है | एक साहित्य के रसिक के लिये इस 
बोछियो को कोई सूल्य ही नहीं । एक घनस्पति-विज्ञानी और 
माली में जो भेद है वस्तुतः वैसा ही भेद एक भाषाविज्ञानी 
और खाहित्य-सेची मे है । वनस्पति-विज्ञानी की दप्टि किसी 
विशेष प्रकार की हरियाली मे परिमित न रहकर सब प्रकार 
के, साधारण से साधारण, पोधां तक फैली होती है । इसी 
उपाय से चह चनस्पतियों की बनावट तथा जीवन आदि के 
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नियमों का पता लगा सकता है। परन्तु माली को केवल एक 
विशेष प्रकार के खुन्दरता, खुगन्‍्ध या और किसी उपयोग 
की द्वष्टि से आवश्यक वनस्पतियां से ही सरोकार होता 
है । उसंको किसी जंगली घास-पत्ते से कोई संबन्ध नहीं। ' 

ऊंपर के भेद से मिलता-जुलूता ही भाषा-विज्ञानी और 
साहित्यज्ञ में एक और भेद है। भाषा-विज्ञानी के लिये, जैसा 
ऊंपर कहा जा चुका है; एक भाषा का जानना काफ़ी नहीं। 
संस्क्रत, फारसी, लैटिन, श्रीक भाषाओं में से किसी एक के 
साहित्य को जानने वाले के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह 
दूसरी भाषाओं के साहित्य को भी जाने। परन्तु भाषा- 
विज्ञानी केचल एक भाषां को हो जाने यह हो ही नहीं सकता। 
क्योंकि अनेक भाषाओं के जाने बिना तुलना करना, जो भाषा- 
विज्ञान का मुख्य आधार है, असंभव है । 

इससे यह न समभना चाहिये कि भाषा-विज्ञान में 
साहित्य का अधिक उपयोग नहीं है। इसके विपरीत, भाषा- 
विज्ञान को साहित्य से बड़ी भारी सहायता मिलती है! किसी 
भाषा का स्वरूप उसके साहित्य को पढ़े बिना ठीक ठीक 
सरलता से समभ में नहीं आता । इससे भी अधिक बड़ी 
सहायता भाषा के समय-भेद से होने वाले ऐतिहासिक परि- 
बर्तनों के समभने में, और उसके आधार पर किसी भाषा के 
ऐतिहासिक अध्ययन करने मे साहित्य से मिलती है । उदा- 
हरणार्थ, भारतयूरोपीय भाषाओं भे विशेषकर, और संसार 
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भर की भाषाओं में सामान्यकर, भाषा विज्ञान की द्रष्टि स 
जो संस्कृत की प्रधानता है डसका मुख्य कारण संसार के सब 
से प्राचीन वेद के साहित्य का उसम॑ हाना ही हें। 

इसके साथ ही, भाषा-विज्ञान से जो कुछ सहायता एक 
साहित्यश्ञ को साहित्य के, विशेषकर प्राचीन साहित्य के, 
समभने में मिल सकती है उसका कुछ निर्देश हम ऊपर 
भाषा-विज्ञान के उपयोग को वतलाते हुए कर झुके हैं। 
अति प्राचीन-काली न साहित्य का समभना तो भाषा-विज्ञान 
पर ही बहुत कुछ निर्भर है। क्योंकि अनेक शब्द उस साहित्य 
में ऐसे हो सकते हैं जिनका उसके पीछे के साहित्य में या तो 
पता ही नहीं होता, या पता होने पर भी उनके अथों' में बड़ा 
भेद पड़ गया होता है। ऐसी अवस्था में दूसरी संवन्ध रखने 
वाली भाषाओं की तुलना से, या भाषा-विज्ञान में बतलाये 
गये किसी दूसरे उपाय से ही उन शब्दों का अथ किया ज्ञा 
सकता है। 


६--भाषा-विज्ञान और बहु-भाषा-ज्ञान । 
ऊपर कहा गया हैं कि भाषा-विज्ञान का आधार भिन्न भिन्न 
भाषाओं की तुलना पर है। इससे यह समभा जा सकता 
है कि भाषा-विज्ञानी के लिये वहुतसी भाषाओं का पूरा पूरा 
विद्वान होना आवश्यक है। भाषाविज्ञान को न जानने वाले 
भाषाचिज्ञानी से प्रायः ऐसी आशा भी करते हैं। परंतु थोड़े-से 
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जिचार से ही यह बात स्पष्ट हो जावेगी कि भाषाविज्ञानी के 
लिये यह आवश्यक नहीं है कि जिन भाषाओं पर भी वह 
विचार करे उनका पूरा पूरा विद्वान हो | पृथिवी पर सैकड़ों 
भाषाये हैं जिनके प्रान्तीय भेद हज़ारों हैं। यदि भिन्‍न भिन्न 
स्थानों, बिरादरियों, वर्गों और पेशों की भाषाओं को छिया 
जावे ता भाषा के असंख्य भेद हो जाते हैं। इन असंख्य भेदों 
को दृष्टि मे रखते हुए यह स्पष्ट है कि कोई भाषा-विज्ञानी, 
चाहे कैसा ही विद्वान क्‍यों न हो, भाषा के केवल एक अंश से 
ही अच्छी तरह परिचित हो सकता है । उसके लिये यह भी 
लगभग असंभवसा है कि चह किसी एक भाषां के ही प्रान्तीय 
स्थानीय आदि समस्त भेदों को अच्छी तरह जान सके | 
चस्तुतः बहु-भाषा-ज्ञानी या बहु-साषा-साषी और भाषा- 
विज्ञानी में बड़ा भेद है। अनेक भाषाओं को जानना और 
उनको आसानी से बोल सकना यह बहुत अंश तक मनुष्यों की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति पर निभर हे। किन्हीं किन्‍हीं मे यह प्रवृत्ति 
आश्चयंजनक होती है । फ़्त्येक मनुष्य ऐसा नहीं कर 
सकता । इसलिये भाषा-विज्ञानी के लिये बहु-भाषा-ज्ञानी या 
बहु-भांषा-भाषी ठहराना ठीक नहीं। सच तो यह है कि 
बहुत से मनुष्य अनेक भाषाओं के सीखने में असाधारण 
प्रज्नक्ति रखते हुए भी वैज्ञानिक प्रक्रिया से अपरिचित और 
समालोचना-शक्ति से रहित होने से ठीक ठीक भाषा-विज्ञानी 
सहीं बन सकते। एक फ्रेंच विद्वान महाशय होवकाक अपनो 
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पुस्तक! 'भाषा-विज्ञान! में लिखते हैं-' भाषाओं का प्रयोगात्मक 
ज्ञान, या, और ठीक शब्दों में, उनको आसानी और शुद्धत। के 
साथ बोलने की कला प्रधानतया स्वाभाविक शक्ति पर 
निर्भर होती है! उस शक्ति का भी विकास थोड़े बहुत लंबे 
अभ्यास से होता है। परन्तु उसको एक विज्ञान मानना भूल 
है । हमको यह देखकर अक्सर आश्चय होता है कि भाषा: 
विज्ञान-विषयक अनेक गूढ़ ग्रन्थों का एक लेखक तीन या चार 
भिन्‍न भिन्न भाषाओं में वात-चीत नहीं कर सकता। ऐसे विद्वान. 
को अपनी मात-भाषा को छोड़ अन्य किसी भाषा को सरलता 
और स्पष्टता के साथ प्रयोग करने की योग्यता न रखते 
हुए देखकर हमारा आश्चर्य और भी बढ़ जाता है। इस आश्चर्य 
का कारण हमारी उलटो समभ ही है। भाषा-विज्ञानी और 
बहु-भाषा-ज्ञानी में भेद है, या, कम से कम, भाषा-विज्ञानी के 
लिये बहु भाषा-ज्ञानी होना आवश्यक नहीं ।” 

परन्तु भाषा-विज्ञानी को कुछ मुख्य मुख्य भाषाओं के, जिन 
से उसका विशेष संबन्ध हे, प्रधान रूप से अच्छी तरह 
परिचित होना आवश्यक है। ऐसा होने से ही उसको उन 
भाषाओं की असली रचना का अपना निज्ञी अनुभव होने, 
से भूल होने की संभावना नहीं रहेगी। वैसे तो जितनी ही 

_भाषायें वह अच्छी तरह जानता है उतना ही अच्छा है। 

१ 00र०९0४९१४९, 7#९ इाताक ही 00%9००१००, अंग्रेज़ी अनुवाद 
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और यदि संस्क्रत अरबी, चीनी जैसी भिन्न भिन्‍त भाषापरिवारों 
से सबन्ध रखने वाली भाषाओं को वह ज्ञानता है तब तो 
कहना ही क्‍या है। परन्तु ऐसा होना बहुत कठिन है। 
इसलिये , जैसा ऊपर कहा गया है, कम से कम अपने से 
विशेष संवन्ध रखने वाली दो तीन भाषाओं को भाषा-विज्ञानी 
को अच्छी तरह जानना चाहिये। 

जैसे एक विज्ञान का दूसरे विज्ञान से खंबन्ध होते हुए 
भी एक श्रिज्ञान का विद्वान दूसरे विज्ञान .की बांतो के लिये 
दूसरे विद्वानों पर आश्रित होता है--इसी प्रकार भाषा-विज्ञान 
में एक दो भाषाओं के विद्धार को दूसरी भाषाओं की बातों 
: के लिये अन्य विद्वानों का विश्वास करना चाहिये। उसका- 
बड़ा भारी कतंव्य यह है कि वह इस बात का निर्णय बड़ 
ध्यान से करे कि किस भाषा के लिये किस विद्वान की पुस्तक 
पूरी पूरो प्रमाण मानी जा सकती है। उन पुस्तकों से भी उदाह- 
रणां आदि के उद्धरण से बड़ी सावधोनता की आवश्यकता 
है। इन बातों का ध्यान न रखने से अच्छे अच्छे लेखकों के ्रन्थों 
में प्रायः भूल और अशुद्धियाँ पाई जाती हैं । साथ ही साषा- 
विज्ञानी को चाहिये कि जिन भाषाओं का उसे विशेष ज्ञान 
नहीं है उनके विषय में भी सामान्‍य ज्ञान यथासंभव प्राप्त करे । 
डसी अवस्था में घह उनके विषय में दूसरे विद्वानों की बाते 
समभः सकता है । 

डप्देच४ ४9५ 


#___ ७. 
दूसरा परिच्छेद 
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भाषा शब्द के अनक अथ 

ऊपर कहा गया है कि भाषा-विज्ञान का विपय भाषा या 
मानवी भाषा है ! “भाषा! शब्द से हम सब अच्छी तरह परि- 
चित हैं, इसलिये उसके विषय मे कुछ कहना अनावश्यक-खसा 
जान पड़ेगा। परन्तु व्यवहार में भाषा शब्द अनेक अर्थों 
या आशयां में प्रयुक्त होता है। उन अर्थों को प्रथक्‌ पृथक्‌ 
दिखलाना अवश्य उपयोगी तथा आवश्यक है। 'भाषा' शब्द 
निम्नलिखित भिन्‍न भिन्‍न अर्थों में प्रयुक्त होता है :-- 

(१) खामाम्य रूप से “भाषा! शब्द से मनुष्यमात्र की 
भाषा का आशय लिया जाता है। इस सामान्य अर्थ की 
दृष्टि से भाषा का लक्षण इस प्रकार किया ज्ञा सकता है :-- 

धभाषा! मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं 
जिससे मनुष्य अपने उच्चा रणोपयोगोी शरीरावयधों से उद्धा- 
रण किये गये वर्णात्मक शब्दों के द्वारा अपने विचारों को 
प्रकट करते हैं । न 
- - इस लक्षण के अनुसार मदुष्यों के भावों और विचारों को 
प्रकट करने के हस्तादि-द्वारा संकेत और मुखाकृति की चिक्रति 
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जैस और और साधनों को भाषा नहीं कह सकते। इनकी 
इस लक्षण से व्यावृत्ति हो जाती है। इसो प्रकार क्रोध या 
हँसी की आवाज़ जैसी अव्यक्त तथा अपरिस्फुट ध्वनि को भी' 
“भाषा!” नहीं कह सकते । 

(२ ) उपयुक्त सामान्य अर्थ के अतिरिक्त 'भांषा' शब्द 
किसी बड़ो जाति या देश की भाषा के आशय में भी अकसर 
प्रयुक्त होता है । इसी आशय से हम फ़ारसी, तिब्बती, चीनी 
आदि भाषाओं को 'भाषा? कहते हैं । 

यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि इस आशय में 
जब 'भाषा' शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका मत- 
लब यह नहीं होता कि फ़ारसी, चीनी आदि भाषाओं में 
अवान्तर भेद नहीं हैं। प्रत्युत इस प्रकार की एक एक भाषा में 
सैकड़ों प्रान्तीय और स्थानीय भेद हो सकते हैं । कभी कभी 
इतना अधिक भेद होता है कि एक ही जाति के एक छोर का 
मनुष्य दूसरे छोर में बोली जाने वाली भाषा को नहीं 


समझता, या बड़ी कठिनता से कुछ कुछ समभ सकता है। 
उदाहरणाथं, यद्यपि इंग्लिश एक भाषा है तो भी इसमें 


वेयक्तिक, प्रान्तीय, स्थानीय आदि अनेक भेद पाये जाते हैं । 
ऐसी दशा में यह संभव है कि इन भेदों के कारण एक अंग- 
रेज़ दूसरे अंगरेज़ की बात कम्मी कभी न समझ सके। ऐसा 
होने पर भी इंग्लिश को एक भाषा कहने का कारण यह है 
कि उक्त भेदों के रहते हुए भी साधारणतया आवश्यक विषयों 
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पर उसमें बात-चीत करने पर बहुत कुछ एक दूसरे को समभा 
जा सकता है। 

(३ ) किसी जाति या देश की भाषा के भिन्‍न२ स्थानीय 
तथा प्रान्तीय भेदों के वर्गीकरण में 'भाषा” शब्द का प्रयोग 
कुछ ऐसी स्थानीय तथा प्रान्तीय बोलियों के एक वर्ग के लिये 
भी किया जाता है जो किन्हीं अंशों में परस्पर विशेष समा- 
नता रखती हो और स्वसंबद्ध बोलियों के दूसरे वर्गों से 
भिन्‍न हों। जैसे भारतीय आधुनिक प्रान्तीय आय॑-भाषाओं 
को प्रिय्सन ( 0. 3. (07०४० ) महाशय ने (१) 
केस्टस्थ, ( २) मध्यवर्ती, और (३) बाह्मपरदेशस्थ ३। तोन 
वर्गों में बाँठ है। इसी प्रकार बिहारी, राजस्थानी इरंल्यादि 
नाम भिन्‍न २ स्थानीय बोलियों के वर्गों के रख लिये गये हैं । 

इस अर्थ में बहुत-सी भाषाय ऐसी होती हैं जिनके नाम 
को भाषाविज्ञानियों को छोड़ और लोग कम जानते हैं । 

(४ ) भाषा के स्थानीय और प्रान्तीय भेदीं के अतिरिक्त 
पेसे भेद भी होते हैं जो एक ही स्थान पर रहने पर भी मनु- 
ध्यों के भिन्‍न भिन्‍न समूहों में पाये जाते हैं। उनके लिये भी 
भाषा” शब्द का प्रयोग होता है। 

भिन्‍न भिन्‍न धर्म, संप्रदाय, जाति-बिरादरी, रोज़गार तथा 
पेशा के लोगों की बोलियों मे कुछ न कुछ विशेषता पाई जाती 
है जो स्थानकृत नहीं होती। भारतवर्ष जैसे देश में तो जहाँ 
शिक्षा तंथा ज़ातीयता के भावों का प्रचार अभी बहुत कम हुआ 
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है यह बात प्रायः सचंत्र देखी जाती है। एक ही नगर मे रहने 
चाठे ब्राह्मणों, कायस्थो, सुसत्मानों, भंगियों, चमारों आदि 
की बोलियों मे यह बात प्राय: सबने देखी होगी। स्त्रियों की 
बोलियों मे ये भेद और भी अच्छी तरह देखे जा सकते हैं । 
इसी आशय से 'गूजरों की भाषा), जाटों की भाषा” इत्यादि 
व्यवहार में कहा जाता है। 

यद्यपि इन भेदों के होने से एक दूसरे के समभने में 
कठिनता नहीं होती, तो भी उच्चारण, छहज़ा, शब्दावलि और 
व्याकरण का सी भेद इन बोलियाँ में परसुपर पाया जाता है | 

सदा घूमने वाली तथा व्यूट-मार पर निर्वाह करने वाली 
खाँखिया, हवू ड़ा इत्यादि नामों से प्रसिद्ध तथा कंजड़. पसिया 
आदि ज्ञातियों की बोलियों में यह विशेषता प्रसिद्ध है। 

कभी कभी इसी आशय में भाषा! के स्थान में 'परि- 
भाषा' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 

(७) भिन्न भिन्न व्यक्तियोँ की अपनी वैयक्तिक विशेषताओं 
से युक्त बोली के लिये भी 'भाषा' शब्द का प्रयोग हो सकता है। 

सामान्य बातों में समानता रखते हुए भी यह आवश्यक 
है कि व्यक्तियों म॑ वैयक्तिक विशेषता पाई जावे । व्यक्तियों का 
व्यक्तित्व ऐसी विशेषताओं पर ही निर्भर होता है। यह 
सामान्य नियम भाषा-विषय में भी छागू हैं। बोलने की 
शक्ति स्वाभात्रिक होने पर भी भाषा अपने सिद्ध रूप में फिसी 
को स्वतःसिद्ध नहीं होती; किन्तु सीखने से ही आती है। 
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इसलिये अपनी अपनी शक्ति और दशाओं का प्रत्येक फी भाषा 
पर प्रभाव पड़ना और उससे उसमे भेद होना स्वाभाविक है | 

अपनी मातृ-भाषा में भी किसकी कहाँ तक गति है यह 
उसकी अपनी शक्ति पर और उन अवसरों पर ज्ञो उसको 
अपनी भाषा सीखने के लिये मिले हैं निमर है । बड़े बड़े विद्वान 
मनुष्य भी अपनी मातृभाषा के सारे शब्द-भण्डार को काम में 
कभी नहीं लाते। साधारण मनुष्यों का तो शब्द-भरएडार बहुत 
थोड़ा होता है। ग्रामीण लोगों की शध्दावलि सैकड़ों के 
अन्दर ही परिमित होती है। भाषा में वैयक्तिक विशेषता लाने 
वाला पहिला कारण यही है । इससे दो व्यक्तियों की भाषा में 
परिमाण-या विस्तार-कृत भेद स्पष्ट है। उपरोक्त कारण के 
होते हुए यह नहों कहा जा सकता कि कोई भी दो मल्ृष्य 
बिलकुल एक ही भाषा को बोलते हैं । 

व्यक्तियों की भाषा में भेद लाने वाला दूसरा कारण शब्दों 
का अरथं-भेद है। भाषा के ऊपर दिये गये लक्षण से यह स्पष्ट 
है कि भाषा हमारे भावों या जिचारों को प्रकट करने का एक 
खाधनमात्र या केवल एक बाहरी स्वरूप है। भाषा का असली 
स्परूप हमारे विचार ही हैं। इसलिये शब्दों मे ऊपरी समा- 
नता होने पर भी हो सकता है कि उनके अर्थों में पूरी पूरी 
समानता न हो । एक मनुप्य एक शब्द से क्या समभता है 
यह उसकी अपनी बुद्धि, शिक्षा आदि पर निभेर है। 'स्वत- 
न्त्रता', 'स्याय', 'स्वराज्य', “धर्म', 'सन्तोष! इत्यादि गूढार्थक 
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शब्दों के विषय में तो यह बात प्राय: प्रसिद्ध ही हे। इन शब्दों 
का हर कोई प्रयोग करता है; परन्तु उनके अभिप्रायों में 
आकाश-पातालर का अन्तर होता है। 

भिन्न भिन्‍न मलुष्य एक ही बात को भिन्न भिन्‍न रीति से 
प्रकट करते हैं। भिन्न भिन्‍न कवियों की रचना की शैल्दी तथा 
बड़े बड़े वक्ताओं के भाषण-प्रकार में भिन्नता होती है यह 
सब कोई जानते हैं । इसका कारण उनकी विच्ार-पद्धति में 
भेद का होना ही है 

अन्त मे, दो व्यक्तियों की बोली में जो बाहरी उद्चारण- 
संबन्धी भेद होता है वह किसी से छिपा नहीं । किसी परि- 
चित व्यक्ति के केवल स्वर को खुनते ही कट उसके पहिचान 
लेने का कारण यही भेद है। इन वैयक्तिक भेदों का मुख्य 
कारण, हमारे प्रत्येक शरीरावयव के समान, हमारे उद्चारणो- 
पयोगी शरीरावयवों की बनावट में भेद ही है। वंणों के 
उच्चारण करने में प्रयथल का भेद भी इनका एक कारण है| 

(६ ) ऊपर दिये गये अर्थों के अतिरिक्त 'भाषा? शब्द से 
प्रायः आशय किसी साहित्यिक भाषा से भी होता है। अनेक 
लोग “भाषा! शब्द को किसी साहित्यिक भाषा के साथ ही 
प्रयोग करते हें-- जैसे 'संस्क्तत भाषा!, "वैदिक भाषा! इ त्यादि-- 
औरं॑ दूसरे प्रकार की अथांत साहित्य-शून्य सर्व-साधारण 
की भाषाओं के लिये वे 'बोली” शब्द का प्रयोग करना पसन्द 
करते हैं । 


६ दूसरा परिच्छेद । 

साहित्यिक भाषा से आशय एक ऐसी भाषा से है जिसम 

अच्छा-ख़ासा साहित्य हो, और जिसको मुख्यतया शिक्षित 
मदाय ही बोल सकता हो । यह प्रायः करके सरकारी या 

राज-काज की भाषा होती है। इसकी शिक्षां ओर रक्षा या 
तो बोलचाल के परम्परागत संप्रदाय से होती है, या बहुत 
करके लेख द्वारा, जैसे समाचार पत्र, मासिक -पत्र, कविता, 
फथोपाख्यान की पुस्तकों से। इस प्रकार पुस्तकों की 
भाषा होने से यह शिक्षित मनुष्यों की भाषा बन जाती है । 
वे ही इसको शुद्ध रीति से बाल सकते हैं। ये छोग इसपर 
इतने मुग्ध हो जाते हैं कि ऋमश; आ्रामीण, प्रान्तीय या स्थानीय 
भाषा से, जो प्रायः करके उनकी माद-भाण होती हे, श्लूणा 
करने लगते हैं । 

उदाहरण के लिये, उत्तर भारत में जिस फ़ारसी के पढ़न 
का प्रचार है वह वस्तुतः फ़ारस देश की मध्यकालोन साहित्य - 
खंबन्धी भाषा है। उसका फारस देश की आमीण, या भिन्न 
भिन्‍न प्रान्तीय बोलियों से साक्षात्‌ कोई संबन्ध नहीं । यही 
नहीं, एक मनुष्य जो सारतवष में फ़ारसी का पूर्ण विद्वान 
गिना जाता है उसके लिये यह आवश्यक नहीं कि वह फ़ारस 
देश की आधुनिक साहित्य-संबन्धी भाषा से भी ठीक तरह 
परिचित हो । 

फारसो भाषा के आधुनिक ओर मध्य-कालीन साहित्य- 
संबन्धी भेदों के उल्लेख से यह बांत स्पष्ट हो गई होगी कि 
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साहित्य-संबन्धी भाषा के दो रूप या भेद हो सकते हैं। एक 
तो साहित्यिक भाषा ऐसी हो सकती है जिसकी शिक्षा सामा- 
न्‍्यतया पुस्तकों के हो द्वारा हो सकती है, क्योंकि उसके 
बोलने वालों की संख्या नहीं के तुल्य होती है। जैसे संस्कृत, 
ग्रीक ( प्राचीन ), लेटिन आदि। इनमें नया साहित्य भी नहीं 
लिखा जाता । दूसरा भेद उनका है जिनकी शिक्षा बोलचाल 
तथा आधुनिक साहित्य से भी हो सकती है। उनको लाखो 
मनुष्य दिनरात बोलते हैं और उनमें नया साहित्य भी लिखा 
जाता है । आजकल की पुस्तकों की हिन्दी, इंग्लिश, जमंन, 
फ्रेंच इत्यादि की गणना इसी भेद में है । 

साहित्यिक तथा स्े-साधारण की भाषा का भेद | 
यहाँ पर एक साहित्यिक भाषा और खर्व-साधारण की सार्षा 
के परस्पर भेद के विषय में कुछ कहना अप्रासड्रिक न होगा । 
इस बात का ऊपर भो हम संकेत-मात्र कर चुके हैं। पहिली 
बात जो एक साहित्यिक भाषा को स्व-साधारण की भाषा से 
पृथक्‌ करती है वह उसकी अस्वाभाविकता है। यदि सर्व॑- 
साधारण की भाषा की हम एक अक्ृत्रिम नदी से तुरूना करें 
जो कभी स्थिर न रहकर सदा प्रवाह-रूप से आगे आगे बढ़ती 
रहती है, तो साहित्यिक भाषा की तुलना हम उसी नदी में से 
जल काटकर बनाई हुई एक कृत्रिम फील या सरोवर से कर॑ 
सकते हैं। नदी का मार्ग आदि सब कुछ स्वभाव से ही 
निर्धारित होता है । उसमें चाहे कृत्रिम सोन्दय न हो, परन्तु 
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उसके स्वाभाविक गुण और रुवच्छन्द प्रवाह इस कमी कोही 
पूरा नहीं करते प्रत्युत कृत्रिम कील आदि से उसके श्रेष्टत्व 
का भी संपादन करते हैं । कृत्रिम कील आदि में चाहे कृत्रिम 
सौन्द्॒य अधिक हो, उसका द्वश्य आँखोौ के लिये अधिक तृप्तिकर 
भी हो, परन्तु उसके जल में वे गुण नहीं होते जो नदी के 
स्वभाव से बहने वाले जल में होते हैं। इसी प्रकार कम है 5] 
कम भाषाविज्ञानी को दृष्टि में, यद्यपि उसे साहित्य-सम्पन्न 
भाषाओं से बहुत कुछ सहायता मिलती हैं सर्व-साधारण की 
भाषा का मूल्य, जैसा ऊपर कह चुके हैं. साहित्यिक भाषा की 
अपेक्षा अधिक होता है । इससे यह भी स्पष्ट है कि जिस 
प्रकार सरोवर आदि के जल को गन्दा और दूषित न होने देने 
के लिये समय समय पर उसमे नदी के नये स्वच्छ जल को 
लाने की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार साहित्यिक भाषा 
को जीवित रखने के लिये उसको सदा सर्व-साधारण की 
भाषा से सम्बन्ध रखने की और इस प्रकार अपने शब्द- 
भण्डार आदि को समृद्ध करते रहने की आवश्यकता होती हैं । 
साहित्यिक भाषा को सर्च-साधारशण की भाषा से पृथक 
करने वाली दूसरी बात, जो ऊपर के दृष्टान्त से स्पष्ट-प्राय 
है, उसकी आपेक्षिक स्थिरता है । जहँ। सर्व-साधारण की 
भाषा कभी एक रूप में न रहकर सदा बदलती रहती है, वहाँ। 
साहित्यिक भाषा साहित्य के प्रश्माव से चिर-काल तक अपने 
स्थिर रूप मे रह सकती हे । ह 
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साहित्यिक भाषा का प्रारम्भ स्व-साधारण की भाषा के 
किसी एक रूप से, किसी कारण-वश उसे प्राधान्य 
मिल जाने से, होता है । इस प्राधान्य के मिलने का कारण 
ध्राय: करके राजनेतिक या धार्मिक हाता है । इसी से 
साहित्यिक भाषा प्रायः करके राज-भाषा या धार्मिक भाषा 
के*रूप से प्रचलित हो जाती है। इसी से वह शिक्षित छोगों 
की तथा साहित्य की भाषा बन जाती हैं | शिक्षा और सभ्यता 
की वृद्धि के साथ साथ भिन्‍न भिन्न प्रान्तों मे परस्पर संव्यवहार 
और गमनागमन की बढ़ती होती है । प्रान्तीय और स्थानीय 
भेदों से लगभग शून्य होने के कारण साहित्यिक भाषा से इस 
संव्यवहार में बर्ड़! खुबिधां होती हे । इसलिये इसका पद सर्व- 
साधारण की भाषा से ऊँचा गिना जाता है ओर यह शिक्षितों 
की प्रेमपात्री हो जाती है। राजनैतिक या धार्मिक कारणों से 
कभी कभी यह अन्‍्तर्राष््रीय भाषा का पद अहण कर लेती है। 
(७) “भाषा” शब्द का ओपचारिक प्रयोग। हम अपने 
भावों और चिचारों का एक दूसरे पर प्रकट करने के छिये 
वर्णात्मक भाषा का ही प्रायः आश्रय लेते हैं । तो भी यह कहने 
को आवश्यकता नहीं कि हस्तादि की चेष्टा और मुख के 
आहकृति-भेद से भी हम परस्पर व्यवहार में सहायता लेते 
हैं । ऊपर दिये हुए भाषा के लक्षण में कहा गया है कि भाषा 
का चर्णात्मक होना आवश्यक है। “भाषा! शब्द 'साष-व्यक्तायां 
बाचि! धातु से बना है, और व्यक्त से आशय 
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वर्णात्मक होने से ही है। इससे, जैसा ऊपर कहा गया 
है, 'भाषा' शब्द का प्रयोग, ठीक रे अथों में, हमारे बिचारों 
और भावों को प्रकट करने के उपरोक्त हस्तादि के संकेत जेस्े 
साधनों के लिये नहीं किया जा सकता । 

परन्तु उसी लक्षण से यह भी स्पष्ट है कि भाषा का अति 
स्पष्ट प्रयोजन अपने भावों और विचारों को दूसरों पर प्रकट 
फरना ही है। इसी दृष्टि से 'भाषा! शब्द का औपचारिक प्रयोग, 
चर्णात्मक भाषा के अतिरिक्त परस्पर व्यवहार करने के ऊ 
और साधन हैं उनके लिये भी होता है। उदाहरण के लिये, 
यूँगे-बहिरों के परस्पर संकेतों को उनकी “भाषा” के नाम से 
पुकारा जाता है। 

इस प्रकार की सांकेतिक भाषा का प्रयोग असभ्य ऊंगल। 
जातियों में बहुत कुछ किथा ज्ञाता है। इसका सबसे प्रसि 
उदाहरण अमरीका के इण्डियन लोगों की जड़ूली जातियों की 
सांकेतिक भाषायें हैं । ये हस्तादि-चेष्टात्मक भाषायें बड़त 
कुछ उन्नत अवस्था को प्राप्त हो चुकी हैं । इसी प्रकार यह कहा 
जाता हे कि अफ्रीका की ग्रेबो नाम की जाति में क्रियाओं के 
काल और पुरुष को केवल हाथों की चेष्टा से प्रकट करते हैं।' 


क्््ापपाप।”।”।”ण७।७।:कितन+ 
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यहां पर यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 
भाषाविज्ञान के त्रिषय से ऐसी भाषाओं का कोई सम्बन्ध 
नहीं है। उसका सम्बन्ध केवल वर्णात्मक भाषा से है। 
( ८) कृत्रिम भाषा । उपरोक्त अर्थों के अतिरिक्त “भाषा 
शब्द का प्रयोग एक कृत्रिम भाषा के लिये भी हो सकता हें। 
ऊतिम भाषा से आशय एक ऐसी भाषा से है जिसको कुछ मनु 
क्यों ने किसी खुबिधा के उद्देश्य से एकमत होकर घड़ लिया 
_। इसका आधार एक या अनेक अकृत्रिम भाषाओं पर 
क्षे सकता है। ऐसो भाषा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 
आज-कल की स्पिरेतो नाम की भाषा है । 
इसका आधार बहुत करके भारतयूरोपीय भाषाओं पर 
है। सरलता इसकी मुख्य विशेषता है। इसके व्याकरण में 
इस बात को लक्ष्य रक्ख। गया है कि उसको सामान्य नियमों 
या उत्सगों में ही बाँचा जावे और अपवादों को स्थानन 
दिया जाये । यही इसकी “सरलता का सूल-मन्त्र है। आज- 
कंल यह भाषा यूरोप आदि में शिक्षित मजुध्यों में शनैः शनेः 
फैलती जा रही है'ै। इस में लेख का काम भी होने रूगा है । 
इसके प्रेमी इसको संसार भर की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के पद 
पर विराजमान देखना चाहते हैं। इसके भविष्य के विषय 
में अभी कुछ निश्चय-पूर्वंक नहीं कहा जा सकता । | 
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ध्राषा! शब्द के अनेक अर्थ दिखा देने से यह बात समभ 
में आ जावेगी कि सामान्यतया भाषा या किसी विशेष भाषा 
के सम्बन्ध में कुछ कथन करने पर सबसे पहिले हमे इस 
बात का विचार कर लेना चाहिये कि उपरोक्त अर्थो मेसे 
किसमें “भाषा! शब्द का प्रयोग किया गया है तथा उस कथन 
का उस भाषा के किस स्वरूप से सम्बन्ध है। उदाहरणार्थ, 
फारसी भाषा के सम्बन्ध में कुछ कहने पर हमें सोचना 
चाहिये-- क्या हमारा आशय फारसो के प्राच्चीन कालीन, मध्य- 
कालीन या आधुनिक स्वरूपों में से किसी विशेष स्वरूप से 
या सब स्वरुपों से है ! आधुनिक स्वरूप से सम्बन्ध होने पर 
भी, क्‍या शिक्षितों की फ़ारसी से याय्रामीण फारसी से या 
दोनों से है ? क्या हमारा मतलूब शीराज़ या किसी और नगर 
विशेष की फ़ारसी से, या कैस्पियन समुद्र तक फेले हुए प्रान्तो 
और जिलों में भिन्‍न भिन्‍न रूपों में बोली जाने वाली फारसी- 
मात्र से है ? ऐसे विचार की आवश्यकता इस उदाहरण से 
स्पप्ट हो जावेगी कि शिक्षितों की फ़ारसी के 'पिदर' (८ पिता) 
शब्द के स्थान में केस्पियन समुद्र के तट पर बोले जाने वाले 
फारसो के भिन्‍न शिन्‍न स्थानीय ह्वरूपों में 'पोर', 'पिअर! 
इत्यादि शब्द बोले जाते हैं । । 
दूसरी बात जो “भाषा! शब्द के ओपचारिक अथ को 
छोड़कर दूसरे अर्थों से निकलती है यह है कि भाषा- 
विज्ञान की पुस्तकों मे ज़ब हम कुछ शब्दों की पररुपर तुलना 
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करते हैं तो हमारा आशय उन शब्दों के उच्चरित स्वरूप से 
होता है. न कि उनके लिखित संकेत से। इसी प्रकार उन 
शब्दों का पारस्परिक संबन्ध उनके बोले जाने वाले शाब्दिक् 
स्वरूपों मे होता है, न कि उनके हिज्जों या 'बर्ण-विन्यास में । 
उदाहरण के लिये, जब यह कहा जाता है कि संस्कृत “पिता! 
का पंजाबी में रूप 'पिउ', फ़ारसोी में 'पिदर', लैटिन में 
7४५०", और इंग्लिश में 7900० है, तब हमारा आशय इनके 
उच्धरित रूपो की तुलना से ही होता है। 

सब भाषाओं मे यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक शब्द का 
बोलने और लिखने का स्वरूप अभिन्‍न हो। उदाहरणार्थ, 
इंग्लिश में बहुत-से शब्दों को लिखते एक प्रकार से हैं और 
बोलते दूसरी तरह से | ५8प४॥६०/, 780/ इत्यादि शब्दों के 
उच्चारण में 8) को उद्नारण नहीं किया जाता संस्कृत शब्दों 
में और स्वरों के सट्दशा 'अ! को भी स्पष्ट उच्चारण करते हैं; 
परन्तु हिन्दी में 'करता है? जैसे उदाहरणों में 'र' में अ' को 
उच्चारण नहीं करते, परन्तु लिखते हैं। शब्दों मे इस प्रकार 
के जो अनुच्चरित परन्तु लिखित अंश होते हैं वे उनके प्राचीन 
उच्चारण के द्योतक होते हैं जब कि उनका उच्चारण किया 
जाता था । ऐसे शब्दों की दूसरे शब्दों के साथ तुलना में प्रायः 
फरके उनके प्राच्रीन उच्चरित स्वरूप से आशय होता हैं। 
इसका विशेष विचार आठवें परिच्छेद में “वणविज्ञान के अध्य- 


यन में ऐतिहासिक दृष्टि! इस संबन्ध मे किया जायगा । 


तीसरा परिच्लेद 
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भाषा का सर्थवरूप 


१--भाषा के दो आधार 

भाषा का लक्षण हम ऊपर इस प्रकार कर चुके हैं :-- 

भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं 
जिससे मनुष्य अपने उच्चा रणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चा- 
रण किये गये वर्णात्मक शब्दों के द्वारा अपने विचारों को 
प्रकट करते हैं । 

इस लक्षण से यह स्पष्ट है कि भाषा का आधार भौतिक 
और मानसिक दोनों प्रकार का है। जहाँ तक इसका संब- 
न्ध तालु आदि स्थानों से उच्चरित और कानों से श्रोतव्य वर्णो 
से है वहाँ तक इसका आधार भौतिक है; ओर जहाँ तक भाषा 
का संबन्ध हमारे विचारों से है वहाँ तक उसका आंधार 
मानसिक है । भाषों के इन्हीं दो आधारों को समभने के लिये 
भाषा-विज्ञान में शरोर-विज्ञान, और उसके द्वारा मौतिक- 
पदार्थ-विज्ञान, तथा मनो-विज्ञान की सहायता की आवश्य- 
कता पड़ती है। भाषा के इन दोनों आधारों का रुंक्षेप से 
विचार यहाँ किया जाचेगां। 
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२--माथा का भौतिक आधार 

भाषा के ऊपर के लक्षण में 'उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों” 
से आशय मुख के कण्ठ, ताल, दन्‍्त, ओीष्ठ आदि सारे अवयवों 
से है जिनकी सहायता से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। 
“वर्णात्मक शब्दों! से आशय उन शब्दों से है जिनमें वर्णानु- 
पूर्थो की स्पष्ट प्रतीति होतो है, या जिन शब्दों का वर्णों में 
विभाग किया जा सकता है। जिन सार्थक शब्दों को हम 
बोलते हैं वे अक्षरों से बनते हैं, और अक्षर खर और व्यज़नों 
के मेल से या एक चर से ही बनते हैं। इन्हीं स्वर और 
व्यञ्जनों को वर्ण कहते हैं। यही हमारी भाषा को अन्ततः 
बनाते हैं। ताली बजाने से या अंगुली चटकाने से जो शब्द 
होते हैं या इसी प्रकार के ओर शब्द ताल आदि वर्णोच्चारण 
के स्थानों से उत्पन्न नहीं होते ऐसे शब्द विस्मयादि-बोधक 
स्थाभावत्रिक शब्दों की तरह चाहे कितने ही भावावबोधक हों 
भाषा-विज्ञानी की द्वष्टि में भाषा नहीं कहलाते | साथ ही यह भी 
ध्यान रहे कि ताल आदि स्थानों से भी अब्यक्त ध्वनि की जा 
सकती है । वर्णाजुपूर्वी से रहित ऐसी अव्यक्त ध्वनि का भाषा- 
खिज्ञान मे कोई काम नहीं । 

उच्चारणोपयोगी शरीराबयवों और उनसे वर्णों की। 
उत्पक्ति आदि का विस्तृत वर्णन एक विशेष परिच्छेद [में 
किया जावेगा । यहाँ पर केवल इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि भाषा के भौतिक आधार से अभिप्राय वायु 
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के उन कम्पनों से है. जो वक्ता के बोलने के शरीरावयदों के 
व्यापार से उत्पन्न होसे हैं और श्रोता की श्रवणेन्द्रिय तक 
यहुँचते हैं । शब्द करने से पहिले हमारे फेफड़ों में वायु का 
होना आवश्यक है । बोलते समय हमारे बोलने फे शरीराव- 
यवौ॥में कम्पन होते लगते हैं। उनके कम्पनों से फेफड़ों से 
विकलती हुई वायु में, जो शब्द का माध्यम है, कम्पन पैदा हो 
जाते हैं। वायु के यही कम्पन लहर-रूप में चलककर भ्रोता की 
श्रवुेन्द्रिय तक पहुँचकर उसमे कम्पन उत्पन्न कर देते हैं । 
इसी को शब्द का खुनना कहते हैं । 

यहाँ पर श्रवणेन्द्रिय की रचना के विषय में थोड़ासा 
परिचय देना अप्रासड्रिक न होगा। हमारी कर्णन्द्रिय तोन 
भागों से बनी है। इनमें से केवल एकही भाग बाहर से 
दिखलाई देता है; और साधारणतया इसी को कान कहा 
जाता है। शेष दो भाग कनपटी की हड्डी के अन्दर रहते 
हैं और बाहर से दिखाई नहीं देते । बाहरी भाग में, जिसको 
बाह्मय-कर्ण कह सकते हैं, बाहर से दिखाई देने वाला स्रीपी 
जैसा भाग और उसमे से अन्दर जातो हुई नली, जो लगभग 
छक इज्च लंबी होती है, दोनों सम्मिलित हैं। इस नली के 
अन्त में एक कभिल्‍ली होती है। यह किल्‍्ली श्रवणणेन्द्रिय के 
मध्य साग की, ज्ञो एक छोटीसी काठरी है, बाहरी दीवाल 
बनाती है। मध्य भाग को मध्य-कर्णो भी कह सकते हैं। इस 
प्रकार मध्य-कर्ण का बाहरी स्वरूप मिठली से मेंढे हुए एक 
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डोल जैसा हो जाता है। मध्य-कर्ण की भीतरी दीवाल से 
श्रवणेन्द्रिय के तीसरे भाग या आश्यन्तर-कर्ण का आरम्भ 
होता है | मध्य-कर्ण मे तीन छोटी २ हड्डियों की एक श्णडुला- 
सी होती है ।इस “टछ्ुछा के एक सिरे का संबन्ध बाहरी दीवाल 
बनाने वाली फिल्‍ली से रहता है; और दूसरा सिरा भीतरी 
रीवाल के मिल्‍्लो से ढके हुये एक अण्डाकार छिद्र में फैसा 
रहता है | आशभ्यन्तंर-कर्ण के तीन भाग हैं| बीच का भाग एक 
कोष्ठ है । इसके पिछले भाग में तीन मुड़ी हुई नछियाँ जुड़ी 
रहती हैं। कोष्ठ के साममें एक शंखाकार पंचदार भाग हौता 
है । इन तोनों भागों की दीवाल कनपटी की हड्डी से ही बनती 
है । बस्तुतः कनपटी की हड्डी में खोखली जगह के ही ये रूप हैं । 
इन तीनों भागों में से प्रत्येक के अन्द्र उसी २ भाग की शकल 
का, परन्तु कुछ छोटा, भाग भिलल्‍ली से बनता है। हड़ी और 
फमिल्‍ली के बीच की जगह मे, ओर क्रिव्ली-निर्मित-भागों में भी 
एक प्रकार का पानी भरा रहता है। आशभ्यन्तर-कर्ण के मिल्ली- 
निर्मित शंखाकार भाग में श्रावणी शिरा के तन्तु विशेषकर 
प्रारम्भ होते हैं । 

बोलने पर जो वायु में कम्पन होते हैं वे छहदर-रूप में कानः 
तक पहुँचने पर बाह्य-कर्ण के ठारा इकढट्ठे किये जाते हैं। इन 
लहरों से मध्य-कर्ण को ढाॉपने वाली भमिल्ली मे कम्पन होने 
लगतै हैं ।इन कम्पनों से मध्य-कर्ण में श्ट्छुला-रूप से वर्तमान 
हड्डियों के द्वारा अन्त में आभ्यन्तर-कर्ण के मिल्ली-निर्मित अब- 
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यवौ के बाहर तथा अन्दर रहने वाले जल में भी कम्पन होने लगते 
हैं। इन्हीं कम्पनों से अन्त मे एक प्रकार के रुँआदार अणुपुओं 
पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है जिसकी खूचना श्रावणी 
शिरा के तन्‍्तुओं ढारा मस्तिष्क के खुनने के केन्द्रों को जाती 
है और हमको शब्द का ज्ञान होता है ।' 


३-भाषा का सानसिक आधार 


जैसा ऊपर कहा है, भाषा के स्वरूप को समभने के लिये 
उसके भौतिक आधार का जान लेना ही पर्याप्त नहीं । उसके 
लिये भाषा के मानसिक आधार को भी समभना चाहिये। 
ग्रामोफ़ोन के रिकार्डों के ऊपर, सुई की मदद से, जो एक. 
प्रकार के परिवर्तन होते जाते हैं उनसे चारो ओर की वायु 
में विशेष प्रकार के कम्पन होने लगते हैं। वायु के इन 
कम्पनों को एक फोनोग्राफ़ में अद्धित किय/ जा सकता हे । 
इतना होने पर भी ग्रामोफ़ोन को बोलने वाला और फ़रोनोग्राफ 
को सुनने वाला हम नहों कह सकते | इस उदाहरण से रुपष्ट 
है कि बोलने तथा सुनने के साथ मानसिक व्यापार का 


कुछ अंश अवश्य रहना चाहिये । एक वक्ता और ग्रामोफ़ोन 
में तथा श्रोता और फोनोग्राफ़ में असली भेद यह है कि वक्ता 


१ चित्रों के लिपे देखोः त्रिलोकीनाथ वर्मा, “हमारे शरीर की रचना? 
( १६२१ ), भाग २, प्ू० २८६-रे१६ । 





'भाषा-विज्ञान ४२ 
3 और श्रोता बोलने और खुनने मे मानसिक शक्तियों का डक्‍्योग 
में छाते हैं, और उपयु क्त यन्त्रों में चेतन्य के न होने से किसी 
४ प्रकार का मानसिक व्यापार नहीं हो सकता । 
भाषा के मानसिक आधार का विचार दो विभागां में 
“बाँटा जा सकता है :-- 


( १ ) भिन्‍न भिन्‍न वर्णात्मक शब्दों के बोलने और खुनने 
“मे साधनरूप वक्ता और श्रोता के मानसिक व्यापार । 
(२ ) शब्दों द्वारा वक्‍ता से प्रकट किये जाने वाले और 
'श्रोता के मन में उत्पन्त होने वाले अर्थ या विचार | 
किसी शब्द के बोलने के पहिले या खुनने के पीछे यह 
आवश्यक है कि हमारे मन में कोई भांव या विचार हो। 
-उदाहरणार्थ, “अश्व” शब्द को खुनकर हमारे मन मेएक 
प्रकार का सामान्यात्मक भाव या विचार पैदा होता है 
“जिसको हम अभ्व 'शब्दः का अर्थ कहते हैं । 
एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का देखकर 
“(या प्रत्यक्ष करके ) उन सबमे पाये ज्ञाने वाल जो सामा- 
न्‍य धर्म होते हैं उनके विचार को ही सामान्यात्मक विचार 
:या भाव कहा जाता हैं। 
आंख आदि भिन्न भिन्न इन्द्रियों द्वारा अज्ञुभूत ऐन्द्रियक 
ज्ञानों की तरह इस सामानन्‍्यात्मक भाव की कोई अपनी मान- 
सिक प्रतिमा नहीं हो सकती । अतः अरूप या इन्द्रियों द्वारा 
अत्यक्षायोग्य होने के कारण यह आवश्यक है कि इसके उद्दो- 
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घन तथा स्मरण के लिये कोई ऐन्द्रियक वस्तु प्रतीकन्या 
संकेत-रूप से काम में लाई जावे। शब्द एक ऐसी ही बस्त 
है। उसका प्रत्यक्ष इन्द्रियों द्वारा किया जा सकता हैं। इस- 
लिये चिन्तन की उन्नति के लिये शब्द और अर्थ का खांफे- 
तिक सम्बन्ध मानना आवश्यक है। इसो सम्बन्ध के द्वारा 
परस्पर विचार-परिवतंन में भी शब्द की उपयोगिता होती है। 

परन्तु यद्यपि हमारे खसामान्यात्मक विचारों को कोई 
साक्षात्‌ मानसिक प्रतिमा नहीं हो सकतो, शब्दों के विषय में 
देखा नहीं है। शब्दों का प्रत्यक्ष इन्द्रियों द्वारा होता है इसलिये 
शब्दों की मानसिक प्रतिमा का होना आवश्यक है । जिस 
शब्द का अर्थ हमको शृहीत हैं उसके उद्यारण के पहिले तथा 
खुनने पर उसका स्मरण आवश्यक है। इस स्मरण का अथथे 
यही है कि उस शब्द के अनुभव के पिछले संस्कार हमारे मन 
में उद्बुद्ध हो जावे । यहो संस्कार प्रतिमा-रूप में उदुचुद्ध 
होकर अर्थों का स्मरण दिलाते हैं । 


शब्दों का अनुभव हम तोन प्रकार से करते हैं। किसी 
शब्द के उच्चारण करने से जो अनुभव होता है उसको औद्या- 
रणिक, खुनने से होने बाले अनुभव को श्रावण, और लिखित 
शब्दों को देखने से होने वाले अनुभव को चाक्ष॒ष कह सकते 
है | इनमें से औद्यारणिक अनुभव सव-प्रधान है । अनुभवों के 
तीन प्रकार के होने से शब्दों के संस्कार और मानसिक 
श्रतिमायें भी तोन प्रकार की होती हैं। परन्तु हमारे चिन्तन 
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में शब्दों की औद्यचारणिक प्रतिमाओं का ही अधिक साथ 


रहता हे। 


४-- शब्द किसको कहते हैं ? 

मोटी रीति से विचार करने पर इस प्रश्न की आवश्य- 
कता समझ में नहीं आती । परन्तु ठीक ठीक सोचने पर 
प्रतीत होगा कि इस प्रश्न का सनन्‍्तोष-जनक उत्तर देना सरल 
नहीं हैं । इस प्रश्न पर विच्चार करने से पहिले यह कह देना 
चाहिये कि यहाँ 'शब्दः से हमारा आशय 'वर्णात्मक शब्द” से 
है। ओर जगह भी प्रकरण के अन्नुसार यह समभ लेना चाहिये 
कि शब्द” से आशय चणात्मक या ध्वन्यात्मक शब्द से या 
दोनों से है । 

शब्द का लक्षण अनेक प्रकार से किया जा सकता हे । 
शब्द के शाब्दिक या श्रोतव्य रूप को यदि दृष्टि में रक्खा जावे 
तो अक्षरों या वर्णों के समु॒ुदाय-विशेष को शब्द कहा जा 
सकता है। वाक्य की द्वष्टि से, जो शब्दों से बनता है, यदि 
लक्षण किया जावे तो हम वाक्य के स्वतन्त्र चरमावयवों को 
शब्द कह सकते हैं। इसी प्रकार शब्द और अर्थ के पररुपर 


संबन्ध को दृष्टि में रखकर यदि हम लक्ष्ण करना चाहे तो 
कह सकते हैं कि हमारे विचारों के प॥्रतीक-रूप उच्चरित ( या 





१ इस विषय के विशेष विचार के लिये देखो 5. ॥. 00॥०7० और 
श, ॥)77ण4, औट९४०४/४ (7! /209८०/०८०४७७, परिच्छेद १३--१५ 
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लिखित ) संकेतों को शब्द कहते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न 
संबन्धों की दृष्टि से शब्द के भिन्न भिन्न लक्षण किये जा सकते 
हैं; परन्तु शब्द के पूर्ण विवरण में इन सब बातों का समावेश 
होना चाहिये । 
भाषाविज्ञान मे शब्द! शब्द का प्रयोग बहुत ही होता है। 
उदाहरणार्थ, हिन्दी शब्द, संस्कृत शब्द!, 'फ़ारसी शब्द, 'अप्र- 
युक्त शब्द', उद्ध्चत शब्द', 'शब्द की व्युत्पत्ति', शब्दों में परि- 
चर्तन! इत्यादि स्थलों में 'शब्दं शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
इसलिये इसके कहने की आवश्यकता नहीं कि 'शब्द किसको 
कहते हैं?” इस प्रश्ष का ठीक ठीक उत्तर देना कितना आवश्यक है। 

शब्द का पूर्ण बिचरण देने से पहिले हमें देखना चाहिये 
कि 'शब्द! शब्द का प्रयोग किस किस प्रसनज्ञ मे किया जाता 
है। उदाहरणार्थ हमे विचारना चाहियेकि निम्नलिखित भिन्न 
भिन्‍न स्थलों में 'शब्दः शब्द किस किस अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है:-- 

(१) अंग्रेज्ञी 800०7, लैटिन 08००, फ़रारसी धपिदर! 
और संस्कृत 'पिता' एक ही शुब्द है। 

(२) भारतवर्ष का प्राचीनकालीन 'कमंन! शब्द मध्य- 
कालीन प्राकृत में 'कम्म! हो गया था; और आजकल 
बहुतसी बोलचाल की भाषाओं में 'काम' हो गया हैं । 

(३) अंग्रेज़ी शुद्ध १४८४॥४०/ में अनुच्चरित 8॥ इस 

बात की साक्षी देता है कि प्राचीन समय में एक कण्ख्य 
वर्ण का यहाँ पर उच्चारण किया जाता थां। जमंन 
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शब्द्‌ /0006७० ( >-टॉख्टर-दुहिता ) में अब भी 
कण्ठ्य वर्ण बतंमान है। वही कण्ख्य वर्ण संस्क्रत 
शब्द 'दुहिता” में 'ह” हो गया है। 

(४) चीनी भाषा में शब्द का अथ सारे साप्राज्य में 
तीन! है, परन्तु इसका उच्चारण सिन्‍न भिन्‍न 
बोलियों में बहुत कुछ बदल जाता है। उदाहं- 
रणार्थं, इसको सन”, “सम”, “संग”, 'सओँ', 'सअः, 
'स!, और 'त्तम! भी बोलते हैं। 

(५ ) यह बात विचारणीय हैं कि भाषा में शब्द वाक्य 
से पहिले होता है या वाक्य शुब्द्‌ से । ॥ 

(६ ) किसी शब्द के अनेक भिन्‍न भिन्‍न रूप भाषा में 
प्रचलित हो सकते हैं । 

( ७ ) युक्त प्रान्त आदि;में ग्रामीण छोग 'ज़्मीन” शब्द को 
सदा “जमीन” उच्चारण करते हैं । 

उपयुक्त उदाहरणों पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि 

“शब्द” शब्द का प्रयोग भिन्‍न भिन्‍न अर्थों मे किया जाता है । 

यहाँ स्ले आगे हम इन्हीं अ्थों को रुपष्ट करने का यत्न करेंगे | 


५--शब्द्‌ और लिखित संकेत 


भाषा की उत्पत्ति के वर्णन में हम यह दिखलायेंगे कि 
मलु॒ष्य-खश्टि के प्रारम्भ॑ में अपने विचारों को प्रकट फरने के 
लिये मनुष्य बहुत कुछ हस्तादिसंकेत से ही काम लेता रहा. 
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होगा, और इस प्रकार विच्चार-परिवतन में प्रकाश आदि की ३ 
अपेक्षा होने के कारण कई तरह की अखुबिधा होने सेही 
भाषा का विकास हुआ होगा। परन्तु काल-कृत और देशः 
ऋत अन्तर के हो जाने पर भाषा द्वारा भी विचार-परिवतंन 
नहीं हो सकता। आज-कल के टेलिफोन और श्रामोफान ज्ञेसे 
यन्‍्त्रों के आविष्कार से पहिले तो ऐसा हो हो नहीं सकतो 
था। उन दिनो विशेषकर वक्ता और श्रोता का एक ही देश' 
और काल में होना आवश्यक था। इस अखुबिधा को दूर 
करने के लिये ही लेखन-कला का आविष्कार किया गया। 
परन्तु लेखन-कला के आविष्कार का मूल-सिद्धान्त एक होने 
पर भी उसका उपग्रोग विचारों को प्रकट करने में एक ही 
रूप से नहीं किया गया। साक्षात्‌ या अखाक्षात्‌ रूप से 
हमारे विचार दो प्रकार लेख द्वारा प्रकट किये जा सकते हैं । 
विचारों को साक्षात्‌ रूप से प्रकट करने वाले लिखित 
संकेत वे होते हैं ज्ञिनके देखते ही विचारों की तो प्रतीति हो 
जाती है परन्तु उन विचारों के वाचक शब्दों का और उनके 
वणत्मक या उश्वारणीय स्वरूप का कोई पता नहीं लगता । 
उदाहरण के लिये, ऊपर दिये. गये चीनी भाषा के लिखित? 
संकेत 5 को ही लीजिये। इसको देखते ही देखने वाला 
इसके अर्थ (+ तीन) को समभ लेता है, परन्तु इसका उच्चा- 
रण में आने वाला शान्दिक रूप स्थान-मेद से भिन्न भिन्न हो है । 
इसो प्रकार प्राचीन मिश्र आदि देशों में प्रचलित चित्र-लिपियों- 
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की प्रारस्भिक अवस्था मे किसी जड या चेतन पदार्थ को 
उसके चित्र द्वारा प्रकट करते थे। उन संकेतों से पदार्थों के 
“नाम का कोई पता साक्षात्‌ रीति से न ठग सकता था। इस 
प्रकार की लिपि में एक बड़ा गुण यह हो सकता है कि उस 
देश की भाषा को न जानने वाला भी उससे बहुत कुछ अर्थ 
“निकाल सकता है। चीन देश में प्रचलित लेख-प्रथा यद्यपि 
अब चित्र-लिपि नहीं कही जा सकती तो भी एक विचार के 
लिये साप्नाज्यभर में एक ही लिखित संकेत को सुरक्षित रखते 
से देशभर में एक हो प्रकार की सभ्यता के फेलाने ओर स्थिर 
रखने में बड़ी साधक हुई .है। सांथ ही चित्र-लिपि में बड़ा 
दोष यह है कि इसमे भिन्‍न भिन्न पदार्थों के लिये नये २ खतंत्र 
संकेत नियत करने में बड़ा गौरव करना पड़ता है, और गूढ़ 
“विचारों और विशेषणों आदि को इस प्रकार प्रकट भी नहीं 
किया जा सकता । 

विचारों को साक्षात्‌ रूप से प्रकट करने का एक ओऔर 
उदाहरण, जिससे हम सब परिचित हैं, गणित-शास्त्र के संकेत 
होते हैं; जैसे १, २, ३, ४५ 7, 7], 7, पए इत्यादि । -इन 
संकेतों से भी इनके वाचक :वर्णात्मक शब्दों के उठ्चारण पर 
कुछ प्रकाश नहीं पड़ता + . 

विचार को असाक्षात्‌ रुप से प्रकट करने वाले लिखित 
संकेत वे होते हैं जिन को देखंकर पंहिले विचारों के वार्चक 
घणोत्मक शब्दों का भान होता है, और तब उन शब्दों के द्वारा 
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उनके बाच्य अर्थों का बोध होता है। इस प्रकार के लेख मे 
इंस बात पर दृष्टि रक्खी जाती है कि शब्द का लिखित स्व- 
रूप उसके उच्चारणीय स्वरूप के अनुसार हो हो। उदा: 
हरणार्थ, संस्क्ृत भाषा के लिखने में इस बात का पूरा पूरा 
ध्यान रक्खा जाता है। परन्तु सब भाषाओं में लेख और 
उच्चारण में इस प्रकार का पूरा पूरा साद्ृश्य नहीं मिलता। 
पेसा भी देखा जाता है कि लिखित संकेत के होने पर भी 
डसका उच्चारण नहीं किया जाता। अंग्रेज़ी भाषा में ऐसे 
सैकड़ों शब्द हैं जिनके लिखने मे दिखलाये गये कई चर्ण 
उच्चारण ही नहीं किये जाते! इस प्रकार के अलुच्चरित 
वर्णों के लिखने का कारण उनका प्राचीन समय में उन शब्दों 
में बोला जाना ही है। वे आज-कल उस प्राचीन उच्चारण 
के केवल स्मारक चिन्ह ही हैं। उदाहरणार्थ, १8प8६८7 में 
8), ॥ं8॥5 में ॥ और 8॥, ०७)४) में , 088॥7 में 9 ओर । 
उच्चारण नहीं किये जाते। इसी प्रकार हमारी हिन्दी में 
“सकता है! इत्यादि में 'क' मे 'अ! का उच्चारण नहीं होता । 
इसी प्रकार हिन्दी में शब्द के अन्त में आने वाला “अ! नहीं 
बोला जाता । 


ऐ-शब्द का उच्चरित स्वरूप 
शब्द के लिखित रूप का वर्णन करके, जिसको शब्द का 
दृश्य रूप भी कह सकते हैं, अब हम शब्द के उच्चरित या 


अवणीय स्वरुप का विचार कर सकते हैं । जेसा ऊपर कहा 
४ 
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जा चुका है, काई भी दो मनुष्य एक ही शब्द को एक ही प्रकार 
उच्चारण नहीं करते | यह भी कहा जा सकता है कि बहुत 
संभव है एक ही मजुप्य एक ही शब्द को दो बार बिल्कुल: 
एक्र ही प्रकार से उच्चारण न कर सके। पहिली अवस्था मे, 
अर्थात्‌ जब दो व्यक्ति एक शब्द को उच्चारण करते हैं, उच्चा- 
रण का भेद श्रवणेन्द्रिय से ग्रहण हो सकता है, पर्योकि दोनों 
की आवाज़ पहिचानी जा सकती हैं। परन्तु दूसरी अवस्था 
में होने वाला उच्चारण-भेद इतना कम या सूक्ष्म होता है कि 
प्रायः करके वह खुनने में नहीं आता : 

इस प्रकार उच्चारण में भेद होने पर भी उस शब्द के 
एकत्व में कोई क्षति नहीं आती । यह कोई नहीं कहता कि: 
दो मनुष्यों के एक ही शब्द के उच्चारण में यदि भेद है तो वे 
दो भिन्न भिन्न शब्दों को बोल रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि. 
भिन्‍न भिन्न उच्चरित स्वरूपों से एक ही शब्द का निरूपण होता 
है। उन से एक ही शब्द का आशय समभा जाता है । इसका 
कारण यही है कि एक ही शब्द के भिन्‍न भिन्न उच्चारणों में 
परस्पर भेद होने पर भी उन में सामान्य खाइृश्य रहता ही 
है। इस द्ृष्टि से यह कहा जा सकता है कि किसी शब्द के 
वास्तविक उच्चरित या श्रवणीय ( या शाब्दिक ) स्वरूप से 
हमारा आशय भिन्‍न सिन्न समय पर मिन्‍न भिन्न व्यक्तियों के 
विशिष्ट डच्चारणों से न होकर उन सबमे रहने वाले सामान्य 


स्वरूप से होता है । 
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शब्द का यह सामान्य उच्चरित स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति में 
मानसिक शब्द-संस्कार के ढारा, जिस का हम ऊपर वर्णन 
कर चुके हैं, निरूपित होता है। 
७--शब्द की एकता या तादात्म्य 
ऊपर के लेख से यह नहीं समभना चाहिये कि किसी 
शब्द के केवल उच्चरित स्वरूप से ही उस का तत्व समाप्त 
हो ज्ञाता है। ऐसा ही यदि मान लिया जावे तो एक बड़ा 
दोष आ उपस्थित होता है। अंग्रेज़ी के 'अच्छा' अर्थ वाले शिए 
शब्द को और “किराया! अर्थ रखने वाले 4806 शब्द को कई 
कई बार उच्चारण करने से यह प्रतीत होगा कि उनके उच्चारण 
में स्पष्ट या अस्पष्ट सूक्ष्म विशेषताओं के होने पर भी उनके 
उच्चारण का सामान्य रूप एक ही है। ऐसा होने पर भी 
उपयुक्त दोनों शब्दों को एक शब्द कोई भी नहों कहेगा । इसी 
प्रकार हम हिन्दी के 'कांम' (-काज्ञ ) और 'काम” (--इच्छा) 
जैसे दो शब्दो को ले सकते हैं। इनका उच्चरित स्वरूप एक 
( होने पर भी ये दोनों भिन्‍न भिन्न शब्द हैं । यही नहीं कि उनका 
अथ भिन्‍न भिन्न है, उनकी व्युत्पक्ति या निकास या इतिहास भी 
! भिन्‍न भिन्न है।''काज! के अर्थ में 'काम' शब्द्‌ प्राचीन 'कमंन' 
शब्द से निकला है; और इच्छार्थक 'काम' शब्द संस्कृत 
“काम! ही है। इसी प्रकार हिन्दी के 'अंस” ( >सं० अंश ) 5८ 
भाग और 'अंस' - स्कन्ध, 'खुर' ( -सं० स्वर ) +- आवाज़ 
और 'खुर” - देवता इत्यादि शब्दों को ले सकते हैं । 
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इस से यह स्पष्ट है कि किसी शब्द का स्वरूप केवल 
उसके सामान्य उच्चरित रूप या उसके भिन्‍न २ उचद्चारणों 
के मानसिक संस्कांर द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। 
चस्तुस्थिति में यही नहीं कि शब्द का तत्व उसके उद्चारण से 
समाप्त नहीं होता किन्तु केवल उच्चारण की द्वष्टि से उस के 
एकत्ख या तादात्म्य का भी निश्चय नहीं किया जा सकता। 
ऊपर कहा है कि हिन्दी काम” (--काज़ ) और “काम! 
(>इच्छा) दोनों भिन्‍न भिन्न शब्द हैं । यद्द दोनों भी अंग्रेज़ी शब्द 
०७7 ( >-शान्त ) से, जो हिन्दी “काम” के सद्दश ही उच्चा- 
रण किया जाता है, भिन्‍न हैं । साथ ही परस्पर उच्चारण के 
भिन्‍न होने पर भी यह कहा जाता है कि हिन्दी 'काम! 
(- काज) और संस्कृत 'कमंन! एक ही शब्द है। इस प्रकार 
उच्चारण के अभिन्न होने पर भी शब्दों में भेद, और उच्चारण 
के भिन्‍न होने पर भी शब्दों का एकत्व देखने से इस भेद और 
अशभेद का कारण उच्चारण के अतिरिक्त कुछ और ही होना 
चाहिये | शब्द का अर्थ ही, जो कि उसका आन्तरिक रूप 
कहा जा सकता है, उच्चारण के अमिन्‍न होने पर भी शब्दों में 
सेद का मुख्य कारण हो सकता है। किसी शब्द का अर्थ 
वाक्य में उसके प्रयोग को देखकर ही समभ.में आता है। 
चाक्‍्य में आये हुए शब्द का तादात्म्य उसके अर्थ के द्वारा 
तत्काल निर्णीत हो जाता है । वाक्य में प्रयुक्त 'काम' 
(- घन्धः) और “काम? (८८ इच्छा) शब्दों में एकत्व का श्रम 
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नहीं हो सकता । कभी कभी अवश्य क्छेष द्वारा एक ही शब्द 
से दो भिन्न भिन्न शब्दों का आशय होता है; परन्तु श्लेष का 


० 


प्रयोग किसी उद्देश्य को रखकर जानन्बूक-कर ही किया 
ज्ञाता है। 
परन्तु अर्थ की द्वुष्टि से भी शब्द के तादात्म्य या एकत्व 

का पूरा पूरा निश्चय नहीं हो सकता । अर्थ-भेद से पएकसा 
उच्चारण रखने वाले शब्दों को भिन्‍न भिन्न मानने के स्थान में 
यह कहा जा सकता है कि एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थ रखता 
है। क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो उपचारादि अनेक कार- 
णो से अनेकार्थ-वाची हो गये हैं । संस्कृत का 'पाद' शब्द 
इसका एक उदाहरण है । इसके 'पैर', न्लौथा भाग! इत्यादि 
अनेक अर्थ हो गये हैं | इसी प्रकार 

गुरु - शिक्षक, भारी, श्रेष्ट 

अर्थ - धन, अभिप्राय, काम 

अड्ड.- चिह्न, संख्या, गोद 

गुण > स्वभाव, कौशल, रस्सी, सत्व-रजस्‌-तमस, 

गुणा, इन्द्रियों के विषय, फ़ायदा 
इत्यादि शब्दों को जानना चाहिये। यह भी आवश्यक 

नहीं कि ऐसे शब्दों के अर्थों मं उपचार आदि के द्वारा परस्पर 
संबन्ध सदा स्पष्ट ही हो। केवल अर्थ की दृष्टि से विचार 
करने में ऐसे शब्दों मे सन्देह रह ही जाता है कि उनको एक 
ही शब्द कहना चाहिये या अनेक । 
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ऐसे सन्देह के निवारण करने का उपाय यही है कि हम 
विवादास्पद शब्दों के प्राचीन इतिहास पर विचार करें। सामा- 
न्‍्यतया प्रत्येक शब्द अपना इतिहास रखता है | हमारी भाषा 
का बहुत कुछ अंश पिछलो पीढ़ी की भाषा के अन्लुकरण के 
द्वारा सीखा जाता है। ऐसा भी होता है कि एक जाति दूसरी 
जाति की भाषा से कुछ शब्द उद्धुत कर ले; उन शब्दों का इति- 
हास उस जाति की भाषा में मिल सकता है। परन्तु ऐसा 
बहुत ही कम होता है कि एक बिह्कुछ नया शब्द जिसका 
कोई प्राचीन स्वरूप न हो किसी भाषा में एकाएक प्रचलित 
हो जावे । 

ऊपर के छेख से यह स्पष्ट हे किएक शब्द का तत्व केचंल 
उसके सामान्य उच्चरित रूप से ही समाप्त नहीं हो जाता || 
उसका तादात्म्य उसके अर्थ पर, जो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ ? 
उसके संबन्ध से प्रकट होता है, और इतिहास में किसी प्राच्चोन 
शब्द के साथ उसके सम्बन्ध पर आश्रित होता है। इसी ऐति- 
हाखिक संबन्ध के कांरण ही ऊपर दिये हुए हिन्दी 'काम! 
( -; काज्ञ ) ओर संस्क्रत 'कर्मन! को हंम एक शब्द कह 
सकते हैं। 


८--भाबा का प्रारम्भ वाक्यों से हुआ है 


ऊपर कहा गया है कि किसी शब्द के तादात्म्य के निर्णय 
के लिये वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसके संबन्ध को देखना 


श्र्५ तीसरा परिच्छेद । 
चाहिये। इसलिये वाक्य के विषय में कुछ विचार करना 
आवश्यक है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि भाषा हमारे विचारों का एक 
भौतिक या वाह्य रूप है। हमारे सोचने की जो चरम व्यकि 
या खतन्‍्त्र चरमावयव है उसको हम भविचार! कह सकते हैं । 
"विचारों? का हम “भावों! में विश्छेणण या विच्छेद कर सकते 
हैं। , परन्तु यह विच्छेद व्यवहार-दृष्टि ले, समझने के ल्यि, 
एक कठ्पना-मात्र है। इससे यह न समभना चाहिये कि 
हमारे चिन्तन मे जिस प्रकार 'विचार' की स्व॒तन्त्र स्थिति 
होतो है इसी प्रकार 'भाव! भी 'विचार' से पृथक्‌ स्वतन्त्र 
रीति से हमारे मन में रह सकते हैं। इसलिये भजावों! में 
स्वतन्त्र स्थिति की योग्यता न होने से ही हम अपने चिन्तन 
की चरम व्यक्ति ( या स्वतन्त्र चरमावयव) भ॑वचारों! 'को ही 
मानते हैं । 

भाषा द्वारा प्रकट किये गये इस विचार! को ही वाक्य 
कहा जाता है। इसलिये हमारे चिन्तन का वाक्य से हो 
आस्स्भ होना चाहिये | दूसरे शःदों में, हमारे चिन्तन की चरम 
व्यक्ति ( या स्वतन्त्र चस्मावयव ) वाक्य ही हो सकता है। 
हम वाक्यों में ही सोचते हैं। क्योंकि यद्यपि हमारे 'विचारों' 
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२ यह स्पष्ट है कि ऐसे प्रसड़ों में विचार" शब्द से आशय “वाक्यात्मक 
या 'उद श्य-विधेयात्मक' विचार से है। ओर प्रसब्ों में पह इस पारिभादिक 
अर्थ के स्थान में साधारण अर्थ में प्रयुक्त किया गया है । 
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को उद्देश्य, विधेय और उनके जोड़ने की क्रिया ( या उनका 
तुलनात्मक संबन्ध) में काल्पनिक विभाग किया जा सकता है 
हमार तात्पय की द्ृष्टिसे उ्द श्य आदि की वस्तुस्थिति में कोई 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती । तात्पयं समस्त वाक्य में ही रहता: 
है न कि पृथक पृथक शब्दों में । 


इसलिये यह कहा जा सकता है कि भांषा फा प्रारम्भ, 
प्ृथक्‌ पृथक्‌ रहने वाले इकेले शब्दों से न होकर, वाक्य से 
ही होता है। वाक्य से असम्बद्ध इकेले शब्दों की स्थितिः 
शब्दकोश में पाई जाती है । परन्तु कोशकार को भी शब्दों का 
अर्थ करते हुए वाकथ का स्वरूप देना पड़ता है । पृथक पृथक 
शब्द अपनी स्व॒तन्त्र स्थिति रखते हैं--हमारे ऐसे सोचने का 
एक कारण यह हैं कि हम लेख में वाक्य के शब्दों को पृथक्‌ 
पृथक्‌ स्थान छोड़कर लिखते हैं । परन्तु दात्पये-मेद से धराक्य- 
गत शब्दों के उच्चारण में होने वाले लहजे के भेद पर दृष्टि 
देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वाभाविक भाषा में शब्दों: 
की वाक्य से पृथक स्वतन्त्र स्थिति नहीं होती । छहजे के: 
लिये भिन्‍न भिन्‍न शब्दों के स्थान में हमारी द्वष्टि वाक्य पर 
ही रहती है। भाषा के प्रयोजन पर द्वष्टि डालने से भी यही 
सिद्ध होता है कि वाक्य ही भाषा फी चरम व्यक्ति होना 
चाहिये । भाषा का प्रयोजन वक्ता के तात्पय॑ को प्रकट करना 
हो होता है । और वाक्य के विना हमारा कोई विचार प्रकट 
ही नहीं किया जा सकता। । 


। 
| 


। 


कर तीसरा परिच्छेद ।. 
भिन्न भिन्न शब्दों का वाक्य के साथ ऐसा ही सम्बन्ध है 
ज्ेखा वर्णों और अक्षरों का शब्द के साथ। हम एक शब्द 
का अनेक वर्णों मे विश्लेषण कर सकते हैं परन्तु यह काम 
वर्ण-विषयक अल्ुसन्धान करने वाले का ही हो सकता है, न 
कि वक्ता का। इसी प्रकार एक वाक्य [का शब्दों में विश्छे- 
पण किया जा सकता हैं; परन्तु धह काम भी एक वैयाकरण 
का न कि वक्ता का हो सकता है। 
वाक्य फितना ही बड़ा हो सकता है। वह एक अक्षर 
का भी हो सकता है, जैसे 'चल !!, 'हाँ; और अनेक शब्दों से 
भी बन सकता है। मभावश्यक बात यह है. कि उसके द्वारा 
वक्ता का पूरा अभिप्राय प्रकट होना चाहिये । 
इसी सिद्धान्त के आधार पर यह कहा जाता है कि 
प्रत्येक सार्थक स्वतन्त्र शब्द का आरम्भ वाक्यों से हुआ हे । 
आरम्भ में या तो वे वाक्य के अभिप्राय से प्रयुक्त किये गये. 
होगे या चाक्य-रूप में ही रहे होगे । 
भाषा की प्रारम्भिक दशा में वाक्य का स्वरूप हस्तादि- 
संकेत और शब्दों के मेल से बनता होगा। क्योंकि भाषा 
को प्रारम्भिक दशां में हस्तादि-संकेत की बहुत प्रधानता 
रहती है। उस अवस्था मे हस्तादि-संकेत से पृथक्‌ शब्द का 
कोई स्वतन्त्र अर्थ नहीं हो सकता। दोनों को मिलकर 
समस्त-रूप से हो तात्पय को प्रकट करना चाहिये । 
वाक्य में से शब्दों को कल्यनो अन्चयय और व्यतिरेक के 
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द्वारा इसो प्रकार कर ली गई है जैसे शब्दों के अन्दर प्रकृति 
“(या धातु) और प्रत्यय की। जिस प्रकार एक धातु से बने 
'हुए भिन्‍न भिन्न शब्दों में सिन्‍न भिन्न अथों के होते हुए भी एक 
'मूलार्थ पाया जाता है और इससे उन सब की सूल-भूत धातु 
'की कल्पना कर ली जाती है, इसी प्रकार भिन्‍न २ वाक्‍यों में 
एक हो शब्द के प्रयोग को बार बार देखकर एक स्व॒तन्त्र शब्द 
की कल्पना कर ली गई है । 

भोषा की प्रारस्सिक दशा का अच्छा उदाहरण उत्तरीय 
अमरीका के आदि-निदंसियों की भाषाओं में मिलता है। 
उनमे हज़ारों ऐसे वाक्य हैं जिनमें से पृथक्‌ पृथक्‌ शब्दों की 
कल्पना अब तक नहीं की गई है । उदाहरणार्थ, उन्हीं लोगों 
की चेरोकी (0॥००४) भाषा में तेरह वाक्य-स्वरूप क्रियायें 
ऐेसी हैं जो भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के “धोने? के अर्थ में आती हैं, 
जैसे 'सिर घोना', “हाथ घोना', “अपने को धोना? इत्यादि । 
परन्तु उन तेरह क्रियाओं में से अब तक केवल “धोने! अर्थ को 
रखने वाली एक स्वतन्त्र धातु की कल्पना नहीं की गई हे । 

&६--व्यवहार-दृष्टि से शब्द[भाषा की 
चरम व्यक्ति है 

ऊपर कहा गया है कि तात्पयं की दृष्टि से वाक्य ही भाषा 

*की स्वाभाविक अवस्था में उसकी चरम व्यक्ति हो सकता है, 
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रे तीसरा परिच्छेद । 
और इसो लिये यह कहा ज्ञा सकता है कि भाषा का प्रारस्स 
वाक्यों से, न कि इकेले शब्दों से, हुआ होगा । ता भी, ऊपर 
कहे के अनुसार, जैसे शब्दों से पृथक्‌ वर्णो की स्वतन्त्र स्थिति 
न होते हुए भी शब्द का चर्णों में विश्लेषण किया जा सकता 
“है, इसी तरह वाक्य का विश्लेषण भी, समभकने के व्यावहारिक 
-डपयोग को दृष्टि में रखकर, शब्दों में किया जा सकता हे । 
उपयुक्त दृष्टि से शब्द भाषा की सब से स्पष्ट चरम ब्यक्ति 
है। साधारण परिचित पदार्थों के नाम बहुत करके इकेले 
शब्दों के होते हैं, जैसे 'घोड़ा', 'गाय', 'घर', मनुष्य! इत्यादि। 
यही बात बहुतसे शुणों के नामी के विषय मे कही जा सकती 
है, जैसे 'काला', “हरा”, 'खट्टा', 'मीठा', 'चिकना”, कड़ा' 
इत्यादि। गुणों और पदार्थों के विषय में जो हमारा अनुभव 
और ज्ञान होता है उसको हम उनके नामों के द्वारा ही स्मरण 
रखते हैं। 
मनुष्य की क्षान-वृद्धि में भाषा से खबसे अधिक सहायता 
मिलती है| एक वच्चे के विषय में जब वह बोलना सीखता 
है यह स्पष्ट देखा जाता है कि उसके ज्ञान की उन्‍नति माता 
पिता आदि के शब्दों के अनुकरण से सीखे हुए पृथक पृथक्‌ 
शब्दों के द्वारा ही होती है। बचपन के बाद भी नये नये ज्ञान 
की वृद्धि नये नये शब्दों के द्वारा ही होती है। 
विदेशो भाषाओं के सीखने में शब्द-संत्रह और बड़े बड़े 
“शब्द-कोशों से बहुत कुछ सहायता छो जाती है । 
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शब्दों के वर्णन मे प्रायः कहा जाता है कि वे वाक्य के 
स्वतन्त्र चरमावयव होते हैं । इसी प्रकार वाक्य के विषय में 
भी अक्सर यही समझा जाता है कि वह शब्दों के समुच्चय 
से बनता है। 

साधारणतया शब्दों का भाषा की चरम व्यक्ति होना 
इससे भी सिद्ध है कि यदि कुछ मनुष्यों से उनकी परिचित 
भाषा के एक वाक्य का शब्दों में विच्छेद करने को कहा जावे 
तो सामान्यतया उनको इसका कोई सन्देह नहीं होगा कि 
कौन शब्द कहाँ ख़त्म होता है और कहाँ से शुरू होता है, और 
वे सब उस वाक्य का शब्दों की एक निश्चित संख्या में विच्छेद 
कर देंगे । 

परन्तु अनेक दशाओं में इस प्रकार वाक्य का पदच्छेद 
करना सरल नहीं होता। कभी कभी इसका निश्चय करना 
कठिन हो जाता है कि कौन शब्द कहाँ से शुरू होता है और 
कहाँ समाप्त होता है | प्रायः करके यह देखा जाता है कि छापने 
और लिखने में शब्दों के बीच में कुछ अन्तर छोड़ दिया जाता 
है । यह कहा जा सकता है कि यह अन्तर उच्चारण में शब्दों 
के बीच में होने चाले विराम के अनुसार ही होता है। बहुत 
करके इस कथन के ठीक होने पर भी यह ठीक्‌ नहीं कि सदा 
ही ऐसा होता हो । लिखने में प्थक्‌ पृथक्‌ लिखे हुए शब्द 
प्रायः मिलाकर भी बोले जाते हैं । संस्कृत और फ्रेज्च जैसी 
भाषाओं में तो, जिनमें शब्दों मे सन्धिहो जाती है. प्रायः करके 
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शब्द बिना किसी विराम के बोले :जाते हैं। ऐसी अवस्थाओं 
में वाक्य के पदच्छेद करने मे कठिनता हो सकती है । 

किसी भाषा को लेख की सहायसत के विना कंवल मुख 
द्वारा सीखने वाले छोग उस भाषा की अनेक उक्तियों को, उस 
भाषा की रचना को समझे विना ही, कण्ठस्थ कर लेते हैं । 
'ऐसे छोग उस भाषा के शब्दों का विच्छेद प्रायः ठीक ठीक 
नहीं कर सकते । इसका कारण यही है कि स्वाभाविक भाषां 
में प्रायः व्यवहार में आने वाली उक्तियोँ ( या चाक्‍्यांशों या 
'शब्द-समुदायों ) के बोलने में कोई विराम शब्दों के वीच में 
नहीं होता | शाषा के साहित्य-संपन्‍न होने पर उसके लिखने 
और छापने में शब्दों का ठीक ठीक चिच्छेद दिखला दिया 
जाता है। इसी से शिक्षित लोगों की बोली पर भी कुछ न 
कुछ प्रभाव पड़ता है, और वे अपने उच्चारण में शब्दों कक 
ठीक ठीक पृथक्‌ उच्चारण का ध्यान रखते हैं । परन्तु अशि- 
क्षित छोग अनेक शब्द-समुदायों को मिलाकर ही नहीं बोलते, 
किन्तु उनको एक शब्द ही समभने लगते हैं। उदाहरणार्थ, 
अंग्रेज़ी भाषा के पृ०४ 00 9०० १० १ (“आप कैसे हैं?) 
को सर्वसाधारण प्र0ए 0१४०-१० या हैं०7०४१०० इस 
प्रकार एक शब्द के सद्दृश बोलते हैं। इसी प्रकार हिन्दी में 
“सब + ही', 'जब+ही' इत्यादि के स्थान भे 'सभी', जभी! 
इत्यादि बोला जाता है । 


साहित्य-शुन्य और चैयाकरणों के नियमों के बन्धनों से 
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रहित भाषाओं में तो शब्दों का विच्छेद करना और भी कठिन 
होता दे | अनेक शब्द परस्पर इतने गथ जाते हैं कि उनमे. 
कौन शब्द कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है 
यह कहना बड़ा दुष्कर हो जाता है। 


१०--समस्त शब्द और विभक्त्यथेक अव्यय 


ऐसी भाषाओं में भी जिनका व्याकरण लिखा जा चुका है. 
और जिनकी रचना अच्छी तरह समभी जा चुकी हे कभी 
कभी समस्त शब्दों और हिन्दी 'का', “के इत्यादि के स्वृद्टश 
शब्दों के पीछे ( या पहिले ) आने वाले विभक्त्यर्थक अव्ययोट 
के विषय में पदच्छेद करने में कठिनता प्रतीत होती हे। 

भाषा के विकास में समास से बड़ी सहायता मिलती 
है । संक्षेप और खुविधा के उद्गं श्य से दो या अधिक स्वतन्त्र- 
शब्दों को समास के द्वारा मिला देने से एक शब्द का रूप: 
प्राप्त हो जाता है। इसी से उनमें उच्चारण-संबन्धी परिवर्तन 
की अधिक मरंभावना होती है। कभी कभी यह परिवतंन इतने: 
अधिक हो जाते हैं कि समस्त शब्दों को वस्तुतः .एक शब्द 
ही समभने छगते हैं; और उनमें कितने शब्द मिले हुए हें 
यह कहना कठिन हो जाता हे। उदाहरणार्थ हिन्दी के 'सौत! 
( - सपल्ली ), 'सत्दूना! (न सलवण), सोना! (5८ खुबवर्ण), 'साढ़े! , 
(- सार्द्ध ), 'पौन! (-पादोन) इत्यादि शब्दों का ही ली जिये। 
इनका अनेक शब्दों से बनना स्पष्ट नहीं दीखता । 
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परन्तु कभी कमी दो या अधिक पृथक्‌ (या असमस्त) शब्दो- 
के समुदाय में और समस्त शब्दों में ठीक ठीक भेद करना अस- 
स्‍्मव-सा हो जाता है। अंग्रेज़ी भाया में समास से अभिप्रायः 
प्रायः शब्दों के ऐसे समुच्चय से होता है जिसके लिखने और 
छापने में शब्दों के बीच में कोई अन्तर नहीं छोड़ा जाता, जैसे - 
७७०८७०॥० ( > रीढ़ )) 77]80070 (० चक्की का पाठ ), या 
शब्द संयोज़क-रेखा (-) से ऊड़े हो, जैसे ॥870-९७7४९प 
(+ प्रसन्‍न ), 478]0-7वंक0, 7-0-७४7 (> लड़ाई का 
जहाज़)। संयोजक-रेखा से युक्त शब्दों के इतिहास और 
व्यवद्दार की परीक्षा से यह बात स्पष्ट है कि इनमे संयोजक- 
रेखा का लिखना या छापना किसी नियम पर आश्रित न 
होकर बहुत कुछ मनमाना ही होता हैं । बहुतसे इनसे मिलते-- 
ज्ुलुते शब्दों में संयोजक-रेखा नहीं लिखी जाती । 

उच्चारण में खर या लहजे के द्वारा समस्त शब्दों को: 
असमस्त शब्द-समुदायों से अवश्य पृथक्‌ किया जा सकता 
है। डदाहरणार्थ, एक गाने वाले यूरोपीय पक्षि-विशेष के 
अर्थ में प्रयुक्त समस्त 0)8०६०7० शब्द को असमस्त 0]80ऐ 
४४४१ (काला पक्षी) से स्वर के भेद से ही पृथक्‌ समझा 
जा सकता है। 77$ ॥0786 5 एछ० 7९००४ ०१ (>यह 
घोड़ा दो साल का है) ओर 3 ॥0756 48 & छ०-३९७7- 
०१......इन दोनो वाक्यों मे भी स्वर के छारा समास अखस-- 
मास के निश्चय करने में सहायता मिलती है। इस जगह. 
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-संयोजक-रेखा लिखने में समस्त शब्दों के लहजे को योतित 
कर देती है। इसके विपरीत, अनेक शब्द-समुदाय ऐसे होते 
हैं ज्ञिनके उच्चारण के लहजे से तो यह प्रतीत होता है कि 
उनको एक समस्त शब्द समभना चाहिये, परन्तु लिखने मे न 
तो उनको समस्त शब्दों की तरह ज्ोडकर ही लिखा जाता 
है और न उनके बीच में संयोजक-रेखा ही लिखी जाती हे, 
जैसे+-- 
"एफ्6 06०5४४ ० 3)] 67'8068 ३3... ««« ..« 
>- **० ००० ००० सब से श्रेष्ठ तिजारत है ) 
फ्6 ४0056 ० 40745. 
इसी प्रकार 70/5000॥ (सचमुच) शब्द के विषय मे 
'कोई पूँछ सकता है कि इसको एक शब्द क्‍यों मानना 
चाहिये | पहिले इसको दो शब्दों मे लिखते थे । यदि यह एक 
शब्द है, तो ० ००००४०७ (-- वास्तव में) दो शब्द क्यो हें? 
इसी प्रकार उद्‌' में 'बन्दोबस्त', रूबरू! (5-सामने) इत्यादि 
'फारसी शब्द एक एक शब्द ही माने जाते हैं। परन्तु यह प्रश्न 
रह ज्ञाता है कि क्या फ़ारसी में भी ये एक-शव्दवत्‌ माने जाते 
हैं या 'बन्द + ओ+घस्त” और 'रू+ब+ रू! से बनने के कारण 
तीन तीन शब्द । हिन्दी में भी यह विच्चारणीय हो सकता है कि 
थयान धरना, “काम आना', राह चलना! इत्यादि को समस्त 
मानना चाहिये या असमस्त | लिखने में तो इनको असमस्त 


ही लिखते हैं। 
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संस्कृत जैसी विभक्ति-युक्त भाषाओं में, जिनमें भिन्न भिन्न 
कारकों और लकारों फे लिये तथा भिन्न भिन्न बचनो आदि 
के लिये भिन्‍न भिन्‍न प्रत्यय होते हैं, साधारणतया समस्त 
और असमस्त शब्दों का भेद तत्काल प्रतीत हो जाता है 
क्योंकि समास में विभक्ति केवल अन्तिम शब्द के आगे ही 
लगती है । शब्दों का इस प्रकार समास करना संस्क्त भाषा 
में अति प्राचीन समय से पाया जाता है। समासों का विशेष 
लक्षण स्वर की एकता और अन्तिम शब्द को छोड़ कर अन्य 
समस्त शब्द या शब्दों का विभक्ति-रहित होना ही है। परन्तु 
कभी कभी ये लक्षण लोकिक और विशेषतः वेदिक संस्क्रत में 
समासों में नहीं पाये जाते। उदाहरणाथं, 'मातरापितरा', 
'मित्रावरुणौ', “इन्द्रावरुणौ', द्यावापृथिवी' इत्यादि समस्त 
शब्दों में उपरोक्त दोनों बातें नहीं पाई जञातीं ।बेद्कि व्याकरण 
के अनुसार ऊपर के उदाहरणों में 'मित्रा' आदि के अन्त में 
दीघे “आ' लौकिक संस्कृत के द्विवचनाथ्थंक 'औ! का ही 
स्थानीय है । यही नहीं, कभी कभी बेदिक संस्क्ृत मे समस्त 
शब्दों के बीच में अन्य शब्द भी आ जाते हैं, जैसे 'नरावा 


कि 
शंसम! ( ऋग्वेद १०६४।३ )> नराशंसम्‌। वा । यह स्पष्ट है 
कि ऐसे उदाहरणों में समस्त और असमस्त शब्दों का भेद 
करना कठिन हो ज्ञाता है। 

'को!, 'का', 'की', 'ने! इत्यादि विभक्तथर्थंक अव्ययों को 


हिन्दी मे शब्दों का भाग मानना चाहिये या नहीं, इस बात 
पृ 
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का कोई स्व-सम्मत निणंय अभी तक नहीं हुआ है। कोई 
इनको शब्दों से सटाकर और कोई पृथक्‌ ही छिखते हैं। 
सामान्यतया पृथक्‌ लिखने बोले भी प्रायः स्वंनामों के साथ 
सटाकर लिखते हैं, यद्यपि इस भेद-भाव का कोई विशेष 
कारण स्पष्ट प्रतीत नहीं होता | 

ऊपर के लेख से यह रुपष्ट हो गया होगा कि लिखी जाती 
हुई और अतएब अपने बोलने वालों द्वारा परीक्षित भाषाओं 
में भी पदच्छेद करने के विषय मे कभी कभी संदेह हो सकता 
है। फिर असभ्य छोगों की भाषाओं के विषय में तो, जो अब 
तक लेख में नहीं आई हैं और जिनमें अभी तक प्रारस्मिक 
खोज भी नहीं हुई है, कहना ही क्या है। उनमें पदच्छेद 
करना कितना कठिन है इसके कहने की आवश्यकता नहीं । 


११--शब्द का वाच्य कया होता है 


शब्द के वर्णन में प्रायः बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि शब्द 
हमारे चिन्तन के भाव-रूप स्व॒तन्त्र चर्मावयव का निर्देशक 
होता है।. इसी प्रकार वाक्य के विषय में कहा जाता हे कि 
शब्द-समुच्चयय-रूप वाक्य हमारे 'भावों' के समुश्चय का निर्देश 
करता है । 

भाषा का प्रारम्भ वाक्यों से डुआ है इसका प्रतिपादन 
करते हुए हम कह चुके हैं कि विचार! से प्रृथक्‌ स्वतस्त्र 
सीलि से 'साव” हमारे मन में नहीं रहते । परन्तु शब्द के उप- 
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युक्त वर्णन मे भावों! की हमारे मन में स्वतन्त्र स्थिति मान 
ली गई है। ऐसे मानने का कारण पश्चिमीय तक-शास्त्र का 
चिन्तनाणु-वाद ही है । यह वाद आज-कल नहीं माना जाता। 
प्राचीन ताकिक छोग इसको मानते थे । इस वाद का खण्डल 
करने से पहिले हम इसका सझूवरूप बतलाते हैं । 
चिन्तनाणु-वाद का आशय यह है कि हम अपने चिन्तन 
को कुछ स्व॒तन्त्र स्थिति रखने चाले अन्तिम भागों मे, 
जिनको हम 'भाष! कह सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। 
ये 'भाथ/ हमारे मन में पृथक्‌ पृथक्‌ रहते हैं और सोचने में 
किसी प्रकार इफई हो जाते हैं। 7०५४०४४ महाशय कहते 
हैं :-- “केबल-ग्रहण से आशय मन की उस क्रिया से है 
जिसके द्वारा हमको किसी पदार्थ का भासमात्र होता है,या 
जिसके हारा हमारे मन मे किसी पदार्थ के विषय में प्रत्यय, 
भाव या दृत्ति पैदा होतो है। इस प्रकार लोहा! शब्द से 
हमारे मन में एक दृढ़ ओर बड़े काम की धातु का ध्यान आ 
जाता है, परन्तु यह शब्द लोहे के विषय में कुछ नहीं बतलाता 
और न उसकी किसी दूसरी वस्तु से तुलना ही करता हैं।'"* 
विचार मन की दूसरे प्रकार की क्रिया है। इसमें केवल- 
अहण से प्रदार्थों के विषय मे प्राप्त हुए दो 'भावों! या 'प्रत्ययों! 
की यह निश्चय करने के लिये तुलना फी जाती है कि वे परस्पर 
मिलते हैं या नहीं।” यही विद्वान आगे कहते हैं कि इस प्रकार के 
उद्देश्य-चिजैयात्मक विचार! को हम मन की एक निणेय नोम 
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की तीसरे प्रकार की क्रिया के द्वारा इकट्ठा कर लेते हैं। इस 
प्रकार उपरोक्त चिन्तनाणुवाद के अनुसार मन में केवल- 
ग्रहण, विचार और निर्णय नाम की तीन प्रकार की क्रियायें 
एक एक के पीछे स्वतन्त्र-रूप से हो सकती हैं। 
परन्तु विचार-पूर्वक देखने पर मन की क्रियाओं और 
चिन्तन के प्रकार के विषय में यह वाद ठीक नहीं माल्दूम 
होता । आज-कल पश्चिमीय तक-शास्त्र में ऐसा न मानकर 
यह माना जाता है कि हमारे 'भावों? की उत्पत्ति मे, विचारों! 
में और निर्णय में स्वतन्त्र-रूप से पृथक पृथक्‌ रहने वाली 
और एक के पीछे एक करके आने वाली क्रियायें नहीं होतीं। 
किन्तु इन सब में वस्तुतः एक ही मानसिक क्रिया या व्यापार 
की उन्नति और विकास होता है। वस्तुतः देखा जाबे तो 
किसी पदार्थ का केबलरू-प्रहण भी तद्विषयक “विचार! के 
बिना नहीं होता। लोहे के विषय का “भाव! भी तद्विषयक 
ऐसे “विचारों! से ही होता है कि लोहा कड़ा, भारी आदि 
होता है । 
इस लिये जैसा हम ऊपर कह चुके हैं “भावों! की 
“विचार” से प्रृथक्‌ मन में स्व॒तन्त्र स्थिति न मानकर 
यही मानना चाहिये कि 'भाव! हमारे चिन्तन में पृथक्‌ रहने 
के अयोग्य एक काव्पनिक अंश-समात्र होते हैं।.._ 
इसलिये इस अधिकरण के आरस्भ में दिया-हुआ शब्द 
का वर्णन ठीक नहीं हो सकता । हम शब्द को॥.चिन्तन के 


६६ तीसरा परिच्छेद । 


“्रावः-रूप स्वतन्त्र चरमावयवों का निरूपक न कहकर यही 
कह सकते हैं कि शब्द भाषा की उस चरम व्यक्ति को कहते 
हैं जिसका सम्बन्ध अर्थ-द्ृष्टि से एक घाक्य के द्वारा प्रकट 
किये जाने वाले विचार” के एक अंश से होता है। 


१२--अ्रवणीय रूप की दृष्टि से शब्द का चर्णन 

ऊपर कहा गया है कि शब्द के शाब्दिक या श्रोतव्य रूप 
को दृष्टि में यदि रक्खा जाबे तो अक्षरों या चर्णों के समुदाय- 
विशेष को शब्द कहा जा सकता है। यहाँ इतना ध्यान में 
रखना चाहिये कि एक शब्द म॑ अनेक वर्णों का होना आव- 
श्यक नहीं | केवछ एक वर्ण से भी शब्द बन सकता है। और 
उसमें अनेक चर्ण भी हो सकते हैं। अतएव केवल वर्णो यो 
अक्षरों के सहारे किसी वाक्य मे किसी शब्द की इयत्ता का 
निर्धारण नहीं किया जा सकता। 

हाँ अर्थ पर दृष्टि देने से किसी वाक्य या समास में कौन 
शब्द कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है इसके 
निधोरण करने में बड़ी सहायता मिल सकती है । 

१३--प्रकृतिप्रत्ययथोगात्मक दृष्टि से 
शब्द का वणन 

कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक शब्द एक 
प्रकति और एक या अधिक प्रत्ययों से बनता है। भाषा के 
विकास को ओर स्वरूप को समभने के लिये प्रकति और 
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ध्रत्यय के भेद को जानना बड़ा ही आवश्यक है। प्रत्येक 
शब्द प्रति और प्रत्यय के मेल से बना है इस कथन की 
जड़ में शब्दों की रचना के सामान्य इतिहास के विषय 
में एक विशेष सिद्धान्त कलकता है । इसका विशेष विचार 
भाषा की रचना पर विचार करते हुए हम करेंगे। यहाँ पर 
हमारा उद्देश्य प्रक्रति और. प्रत्यय के भेद को उदाहरण 
द्वारा दर्शाते हुण केवछ इस बात पर विचार करने का है कि 
प्ररृति-प्रत्यय-भेद के द्वारा हमको एक वाक्य के शब्दों की 
इयत्ता के निर्धारण करने में सहायता मिल्क सकती है या नहीं। 
प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्दों फे वर्ग पाये जाते हैं जिनका 
कुछ अंश बिठकुल या रगभग एक-सा होता है और जिनके 
अर्थों में भी परस्पर संबन्ध स्पष्ट होता है ! उदाहरणार्थ, 
अंग्रेज़ी के ०086 (-- मसूल्य, छागत), ००४8, 06878, ००४० 
इन शब्दों को लीजिये । इनमें ००४(-इतना अंश सबसे चर्त- 
मान है और प्रत्येक शब्द के अर्थ के मुख्य अंश को बतलाता 
है। साथ ही-॥8,-97 आदि का गौण होना स्पष्ट है। 
इनमें ००५४ को हम मौलिक अंश या प्रकृति कह सकते हैं, 
और-॥78 आदि को साधक अंश या प्रत्यय । इसी प्रकार 
संस्कृत में 'चलति', 'चलसि', 'चलित॒म', 'चलितव्यम' इत्यादि 
उदादरणों को जानना चाहिये । इसलिये यह स्पष्ट हे कि 
पक वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकृतियाँ और प्रत्ययों के पता लगा 
लेने से उसका पदच्छेद बड़ी सरलता से किया ज्ञा सकता हे । 


७१ तीसरा परिच्छेद 
परन्तु प्रक्ृति-प्रत्यय-भेद से भी समासों में शब्दों के 
विच्छेद करने की तथा उनकी इयत्ता के निर्धारण करने की 
कठिनता पूरी पूरी दूर नहीं हो जाती । यही दशा उन शब्दों के 
विषय में होती है जिनमे प्रकृति औरप्रत्यय का भैद हम नहीं कर 
सकते । इस अशक्तता का कारण या तो यह हो सकता है 
कि एक शब्द में धीरे धीरे उसके प्रत्यय-भाग का हास होकर 
केचल प्रकृत्यंश ही शेष रह जाता है या उस शब्द में कभी 
प्रत्ययांश रहा ही न हो । उदाहरणार्थ, संस्क्रत 'अस्ति! और 
अंग्रेज़ी |$ दोनों एक ही शब्द के दो रूप हैं। इनमें यह स्पष्ट 
है कि 8 केवल 'अस्‌! का स्थानीय है और इसमें प्रत्ययांश 
बिहकुल लुप्त हो गया है । इसी प्रकार हिन्दी चल “हट! और 
अंग्रेज़ी ००७५ में अब केवल प्रकृत्यंश ही शेष रह गया है । दूसरे 
प्रकार के शब्दों के उदाहरण के लिये. जिनमें कभी प्रत्ययांश 
रहा ही न हो हम अंग्रेज़ी के 00700 (गला घोट कर मार 
डालना), और 895 शब्दों को ले सकते हैं। 807०:6 शब्द 
का प्रारम्भ एक 8ए75० नामक आइरिश मनुष्य के नाम पर 
हुआ है। यह डाक्टरी चीर-फाड़ के लिये छाशों को बेचने 
के निमित्त मनुष्यों को मार डालता था । १८२६ ईसवी में इस- 
को फाँसी दी गई । 288 शब्द को कदपना हालैण्ड देश के रसा- 


यन-शारत्रज्ञ 0. 8. एक प७०॥॥३०॥३४ (१०७७- १६४४) नामक 
विद्वान ने की थी । 


चोथा परिच्छेद 
+>>ह॑:>8 ४०728९- 


भाषा की रचना 


भाषा की रचना के विषय पर विचार करने के लिये दो 
बातों पर विचार करना आवश्यक है :--( १) प्रथम, वाक्या- 
न्तगंत शब्दों का परस्पर संबन्ध; (२) छवितीय, शब्दों के 
अवयवों का परस्पर सम्बन्ध | वाक्यान्तगंत शब्दों के परस्पर 
संबन्ध-विषयक विचार को वाक्य-विचार कहते हैं; और शब्दों 
के अवयवों के परस्पर संबन्धविषयक विचार को शब्द- 
व्युत्पत्ति-विचार या प्रकृति-प्रत्यय-विचार कहा जा सकता है । 


१--वाक्‍्य-विचार 

ऊपर कहा जा चुका है कि भाषा दमारे विचारों का एक 
बाह्य रूप हे । हमारे विचार भाषा द्वारा वाक्य-रूप में ही प्रकट 
किये जा सकते हैं । इसलिये यह स्पष्ट है कि भाषा की रचना 
पर विचार करते हुए हमे सबसे पहिले वाक्य की रचना पर 
विचार करना चाहिये | हमारी विचार-शेली का भेद वाक्य 
से ही प्रकट होता है ! इसलिये भिन्न भिन्न भाषाओं में वाक्य- 
रचना के भेद से या वाक्म में कर्ता, कर्म, क्रिया आदि के 


७३ चौथा परिच्छेद । 
परस्पर सम्बन्धों के प्रकट करने के भिन्न म्िन्न प्रकारों से 
उनके स्वभाव और रचना का बहुत कुछ पता लग सकता 
है । अतएव तुलनात्मक वाक्य-विचार से भाषाओं के चर्गी- 
करण में बड़ी सहायता मिलती है। वाक्य द्वारा प्रकट किये 
गये 'सावो” मे परस्पर कैसा सम्बन्ध है, यह बात उन पदार्थों 
के ग्रति जिनके विषय में हम सोचते या कहते हैं हमारी द्वष्टि 
पर निर्भर है। उदाहरणार्थ, भिन्न भिन्न पदार्थों से पृथक्‌ हमारी 
स्वतन्त्र स्थिति है, यदि इस भेद पर हमारी स्पष्टतया दृष्टि 
नहीं है तो यह स्वाभाविक है कि उनके विषय में कुछ कहते 
हुए हम अपना निर्देश नहीं करेंगे। हिन्दी मैं दौड़ रहा है! 
और अंग्रेज़ी ! ७॥ /ए7॥72 मे वक्ता की दृष्टि इस बात पर 
है कि वह दौड़ने की क्रिया से भिन्न है। इसीलिये "मैं! और 
] का पृथक्‌ प्रयोग किया जाता है। इसके विरुद्ध, लैटिन 
भाषा में इसी अर्थ में केवल ०७०० बोलेगे । इसके साथ 'में! 
वांची कोई शब्द नहीं बोला जाता। 

संसार की भिन्न भिन्न मरुष्य-जातियों की विचार-शैली 
भिन्‍न भिन्‍न होती है। पदार्थों के प्रति उनकी दृश्ियाँ भी भिन्न 
भिन्‍न होती हैं | यही कारण है कि भिन्‍न भिन्‍न भाषाओं में 
वाक्य-रचना एकसी न होकर भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की होती 
है। चीनी जैसी भाषाओं में वाक्यान्तगंत शब्दों का परस्पर 
गौण-मुख्य-साव न होकर प्रत्येक शब्द अपनी पृथक्‌ स्वतनन्‍्त्र 
स्थिति रखता है | एक 'भाव! दूसरे 'भाव! से न गुथकर या 
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उसपर आश्रित न होकर अपनी पृथक्‌ स्थिति रखता हे। 
डदाहरणार्थ, [06० छ०७४७० 068७॥ ४0 96७ ००१६ > मौसम 
ठण्डा होने लगा ) के स्थान में चीनी भाषा में पप्र०8एशा-क्षए 
००११ ४6४॥7-736-00776! (55 आकाश-वायु ठंडा प्रारम्भ- 
होना-उठना-आना ) के समानार्थक अविभक्तिक और प्रकृति- 
प्रत्यय-विभाग-रहित स्वतन्त्र शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है । 

इसके चिरुद्ध तकी जैसी भाषाओं में वाक्य द्वारा प्रकट 
किये गये 'भाद स्पष्ट और स्वतन्त्र रहते हुए भी एक दूसरे से 
बिल्कुल असंबद्ध और पृथक नहीं रहते । प्रकृति या धातु अपने 
रूप में स्पष्ठतया स्थिर रहता है|. इसी प्रकार संबन्ध-द्योतक 
प्रत्यमय भी अपने रूप को स्पष्ट रखता हे। ऐसा होने पर भी 
प्रकति और प्रत्यय॒ में जो थोड़ासा अर्थ-संबन्धी गौण-मुख्य-भाव 
पाया जाता है उसको उनकी शाब्दिक या श्रवणीय अनुरूपता 
प्रकट करती है। इसी कारण से इन भाषाओं में प्रकृति और 
प्रत्यय दोनों में स्वर एक हो प्रकार के या मिलते-जुलते होने 
चाहिये । उदाहरणार्थ, तुकों भाषा में 5०४-(-प्यार) प्रकृति के 
खाथ भाव-वाचक-779: को-70० हो जाता है। इसी प्रकार 
&(-)9० ( >घोड़े ) में आने चाले बहुत्व-द्योतक-]07 को 6ए-07 
( अनेक घर ) मे-6/ हो जाता है। 

संस्कृत या लैटिन जैसी भाषाओं में संबन्ध-द्योतक प्रत्यय 
न तो अपनी स्वतन्‍त्र स्थिति ही रखते हैं और प्रायः करके 
न अपने रूप को हो सदा स्पष्ट रख सकते हैं । वस्तु और क्रिया 
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के वाचक नाम और आख्यातों के साथ गौण-भाव से ही 
ये प्रयुक्त होते हैं । उदाहरणार्थ 'चलति! और “रामः मे 
विभक्तियाँ अपना कोई स्वतन्त्र अर्थ न रखकर प्रकृतियां के 
साथ गौण-रूप से ही प्रयुक्त होती हैं । 

प्रत्येक भाषा के सर्वोड्र-पूर्ण व्याकरण में एक भाग में उस 
की वांक्य-रचना पर विच्वार करना आवश्यक है। भारतवर्ष, 
ग्रीस आदि देशों में प्राचीन समय से व्याकरण के साथ वाक्य- 
विचार का घनिष्ठ संबन्ध रहा है । तो भी, भाषा-विज्ञान में, 
जिसको व्याकरणों का व्याकरण! या 'तुलनात्मक व्याऋरण' 
कहना चाहिये, वाक्य-विचार पर विद्वानों की दृष्टि थोड़े काल 
से ही गई है। परस्पर संबन्ध-युक्त भाषाओं की वाक्य-रचना 
का तुलनात्मक अध्ययन भाषा-विज्ञान के नये उद्नति-प्राप्त अंशो 
में से एक है। प्रारम्भ में भाषा के उच्चा रणसंम्बन्धी और प्रक्ृति- 
प्रत्यय-संबन्धी विचर को ही अधिक प्रधानता दी गई, और 
वाक्य की रचन। के भेदों के विचार की उपेक्षा ही की गई। पिछले 
कोई ५० वर्षो से ऐतिहासिक और तुलनात्मक द्वृष्टि से वाकय- 
विचार की ओर भाषाविज्ञानियों का ध्यान आकर्षित हुआ 
है। वाक्य-रचना के विचार को अब भाषा-विज्ञान का एक 
मुख्य और आवश्यक भाग समझा जाने छगा है। ऐसा होने 
पर भी, आज्-कल तुलनात्मक दृष्टि से लिखे गये विभिन्‍न 
भाषाओं के व्याकरणों को, वाक्यविचार की उपेक्षा करके, 
प्राय: उच्चारण-संबन्धी और प्रकृति-प्रत्यय-संबन्धी विचार की 
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दृष्टि से केबल दो भागों में बाँटा जाता है। बाक्य-विचार 
की इतनी उपेक्षा का मुख्य कारण यही है कि अभी तक इस 
विषय में बहुत थोड़ा अनुसन्धान हुआ है। परन्तु यह कहने 
की आवश्यकता नहीं कि घाक्यविचार की इतनी उपेक्षा 
किसी अचस्था मे युक्ति-संगत नहीं । 
ठुलनात्मक वाक्य-विचार के द्वारा एक भाषा की वाक्प- 
गत पद-योजना का--जैसे कारकों का प्रयोग, क्रियाओं फे 
काल और लकारों का प्रयोग इत्यादि का-संबंन्ध दूसरी 
भाषा की समान पद-योजना के साथ हूढकर निकाला जा 
'खकता है। परस्पर सखंबन्धी दो भाषाओं की वाक्य-रचना 
के तुलनात्मक विचार से प्रायः करके इस बातका पता 
लगाया जा सकता है कि उन भाषाओं की वाक्य-रचना का 
कौनसा अंश उनकी मूल-भाषा से निकला हैं और कोनसा 
उनके अपने अपने इतल्ःहास में उन्नत हुआ है। वाक्य-रचना 
की वे विशेषताय-जो अनेक संबन्धी भाषाओं में पाई जाती हैं 
प्राचीन काल से चली आती हैं; परन्तु जो एक विशेष भाषा में 
ही मिलती हैं उनके विषय मे सामान्यतया यही कहना.चाहिये 
कि वे थोड़े काल से ही चल पड़ी हैं । 
परन्तु वाक्‍्य-रचना-संबन्धी सामान्य सिद्धान्तों के निर्णय 
करने के लिये हमको दो चार परस्पर संबन्धी भाषाओं की 
ही चाकय-रचना के विचार से सन्‍्तुष्ठ न होकर, पररुपर कोई 
संबन्ध न रखने वाली भिन्न भिन्न भाषा-परियारों की भिम्न 
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भिन्‍न भाषाओं की वाक्य-रचना की तुलना करनी चाहिये। 
हमारी दृष्टि के इस प्रकार अति विस्तीर्ण करने की इसलिये 
आवश्यकता है कि किसी एक ही भाषा परिवार के आधार 
पर निश्चित किये हुए सिद्धान्तों के विषय में यह बहुत संभव 
है कि वे दूसरे भाषापरिवारों के विषय में सच न निकले । 
उदाहरणार्थ, यह हो सकता है कि केवल भारतयूरोपीय 
भाषापरिवार के अध्ययन के आधार पर निश्चित किये गये 
वाक्य-रचना-संबन्धी सिद्धान्त अन्य भाषा-परिवार से संबन्ध 
रखने वाली अरबी भाषा में ठीक न निकल्। चीनी आदि 
भाषाओं में तो उनका नाम भी नहीं मिलेगा । 

'वह राजा है! इस वाक्य में “राजा! निस्सन्देह कर्तो 
कांरक में है। इस बात की पुष्टि कर्ता कारक के लिये विशेष रूप 
रखने वाली भारत-यूरोपीय भाषापरिवार की प्रत्येक भाषा 
की वाक्य-रचना की शैली से हो सकती है; जैसे संस्क्रत 
'स॒राजास्ति', अंग्रेज़ी स० 8 8 'पय09, जमन िए व शा। 
ए्67ां2 इत्यादि में 'राज़ा', ।78 आदि शब्द कर्ता कारक 
में ही हो सकते हैं । 

परन्तु अरबी भाषा में यह बात नहीं है। “कान ज़ेदुन 
मलिकन' (>ज़ैद राजा था या है) इस वाक्य में 'ज़ेढुन! कर्ता 
कारक मे है; परन्तु 'मलिकन' कर्म कारक मे । अरबी व्याक- 
रण के नियमानुसार 'मफुऊल' (कम ) के ऊपर ज़बर 
(>'अ! की मात्रा) आता है और 'फ़राइल' (कर्ता ) के ऊपर 
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पेश (+- उ! की मात्रा ) लगता है। इस कारण से यह स्पष्ट 
है कि उपरोक्त वाक्य में 'मलिकन' कर्ता कारक में न होकर 
कर्म कारक में ही है। इसी प्रकार 'कान ज़दुन आलिमन! 
(> जद विद्वान था या है ) मे 'आलिमन! कर्म कारक मे है। 

भारत-यूरोपोय भाषा-परिवार की वाक्यरचना के संब- 
न्‍थ में विचार करने में नाम ओर आखज्यात, तथा विशेष्य 
और विशेषण आदि के परस्पर संबन्ध-विषयक, तथा कारकों 
और क्रिया के कालों ओर लकारों के प्रयोगविषयक 
अनेक नियमों पर विचार करना होता है। इसके विपरीत, 
चीनी भाषा में शब्दों में कारक, लिड्भ, या वचन के अनुसार, 
और क्रिया में काछ और लरूकार आदि के अज्लुसार कोई 
भेद नहीं होता । यही नहीं, हबह एक ही शब्द नाम, आख्यात, 
विशेषण या क्रिया-विशेषण का काम दे सकता है। ु 

इस लिये वाक्य-रचना-संबन्धी सामान्य सिद्धान्तों के 
निश्चय करने में भिन्‍न भिन्‍न भाषा-परिवारों की वाक्य-रचना 
'का विचार करना आवश्यक है । सा 


ञ्र 
२--प्रकृति-प्रत्थथ-विचार 


शब्दों के मौलिक या साथक अंश या प्रक्ति और उनके 
स्वरूप-साधक या परिणामी अंश या श्रत्यय में जो भेद है 
डसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। शब्दों में प्रकति और 
अत्यय का भेद सदा स्पष्ट नहीं होता यह भी. हम ऊपर कह 
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चुके हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में इस भेद की स्पष्टता की मात्रा 
भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक भाषा में इस भेद का होना भी 
आवश्यक नहीं । इसी प्रकार प्रत्ययों के बदलने से अ्थों के 
बदलने की योग्यता भी भिन्न भिन्न भाषाओं में कम और अधिक 
होती है। किसी पेचीदा अर्थ को प्रकट करने का प्रकार भी 
भिन्न भिन्न भाषाओं में एकस! नहीं होता । 


( के ) चीनी साया का उदाहरण 


जैसा ऊपर कहा है, चीनी भाषा में प्रकति और प्रत्यय के 
भेद का पता ही नहीं। चीनी भाषा का प्रत्येक शब्द एका- 
क्षर होता है जिसमें गिने-चुने वर्ण ( स्वर और व्यञ्ञन ) होते 
हैं। डन एकाक्षर शब्दों में यह प्रक्रति है ओर यह प्रत्यय 
इसका भेद करना असंभव है । उदाहरणार्थ,5(म) एक चीनी 
शब्द है। इसके 'आँख', ख्याल करना”, 'मुख्य', “आवश्यक' 
ये अर्थ हैं। चीन देश के भिन्न भिन्न भान्‍तों में इसको भिन्न 
भिन्न प्रकार से उच्चारण करते हैं, जैसे 'मुक', 'मुक्', 'मोक!। 
परन्तु जैसे हिन्दो में अर्थे-भेद से ख्याल करना के स्थान में 
“रूयाल किया! या 'आवश्यक' के स्थान में 'आवश्यकता' हो 
जाता है, चोनी भाषा मे इस तरह अ्थे-भेद से 'मु या 'मुक' 
शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता । संस्क्रत आदि भाषाओं में 
“पठितुम', 'पठित्वा', 'पाठः, 'पठनम”, 'पाठनम', “'पठति' 
इत्यादि को तरह अनेकानेक शब्द-समृह ऐसे मिलते हैं जो एक 
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ही धातु से बने हैं ओर अरथ में परस्पर संबन्ध रखते हैं। 
चीनी भाषा में प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना के ही न होने से 
यह स्पष्ट है कि ऐसे शब्द-समूह नहीं पाये जाते । 

ऊपर कहा है कि चीनी भाषा का प्रत्येक शब्द एकाक्षर 
होता है। इसीसे चीनी भाषा को दूसरी विशेषता यह है कि 
भिन्न भिन्न अर्थो। के वाचक स्वतन्‍्त्र शब्दों की संख्या बहुत 
कम है। क्योंकि दूसरी अनेकाज्षर शब्दों वाली भाषाओं में 
जैसे एक-से ही वर्णो' के उलट-फेर से अनेक तरह के शब्द 
बन सकते हैं, बैसे केवल प्टकाक्षर शब्दों वाली चीनो भाषा 
में नहीं बन सकते । कैन्टन में बोली जाने वाली चीनी भाषा में 
वर्णात्मक शब्दों की संख्या कोई ८०० और &०० के बीच में 
होगी, और पेकिंग की सर्ब-लाधारण की भाषा में उनकी संख्या 
४२०से अधिके न होगी | इस कमी को पूरा करने के लिये 
कई उपायों का आश्रय लिया जाता है; जैसे शब्दों के प्रारम्भ 
में आने वाले कुछ व्यज्षनों और खरों के बीच में एक 'ह्‌' जैसा 
बर्ण और बढ़ा दिया जाता है; दूसरा बड़ा भारो उपाय लहजे 
के भेद से अर्थ-मेद का है। शब्दों की कमी के कारण ही से एक 
ही शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है।ओरसतन प्रत्येक 
शब्द दख अथों में प्रयुक्तहोता है। इसलिये अर्थ की अस्पष्टता 
को दूर करने के लिये समानार्थक पर भिन्नाकार दो दो शब्दों 
को इकट्ठा करके बोलते हैं। उदाहरणार्थ, ४७० (तो) और ]० ( लू ) 
शब्द प्रथक्‌ पुथक्‌ अनेक अर्थ रखते हुए भी दोनों “रास्ता अर्थ 
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भी रखते हैं । इसलिये यद्यपि इनके अलहदा अलहदा प्रयोग 
करने में अर्थ का सन्देह हो सकता है , तो भी इन दोनो को 
“तो लू! इस प्रकार इकट्ठा प्रयोग करने में अथ्थे का कोई सन्देह 
नहीं रहता। इसी प्रकार ऊपर दिया हुआ 'सु शब्द भिन्न 
भिन्न शब्दों के साथ 'जंगल', 'धघोना', 'बुलाना', पर्दा), 'प्रेम', 
'सायंकाल' आदि आदि भिन्न भिन्न अर्थो में प्रयुक्त होता है । 
यही 'मु' शब्द दूसरे लहजे से उच्चारण करने पर “माता, 
“ऑँगूठा' इत्यादि अर्थी को प्रकट करता है । 
इसके अतिरिक्त, कुछ शब्द ऐसे भो हैं जो अपने मौलिक 
अर्थ में परिवर्तन द्वारा संस्कृत जैसी भाषाओं में विभक्तियों के 
द्वारा प्रकट किये जाने वाले शब्दों के परस्पर संबन्धों को 
द्योतित करते हैं। उदाहरणार्थ, 'मु| (>माता ) और त्ज़' 
(«पुत्र ) शब्दों को 'छिह' शब्द द्वारा जोड़ देने पर “मु छिह 
तज़ु” का अर्थ “माता का पुत्र” हो जाता है। 'छिह' शब्द 
अहाँ एक स्वतन्त्र शब्द के तुल्य ही पृथक्‌ लिखा जाता है । और 
जगह 'छिह' शब्द 'जाना', 'वह', 'संबन्ध रखना आदि भिन्न 
भिन्न ञर्थों' में प्रयुक्त होता है। यद्यपि 'मु छिह त्ज़! इस 
वाक्यांश मे 'छिह' शब्द का प्रयोग षष्ठी विभक्ति या “का, 
'के', 'की' इनके अथे में किया गया है, तो भी इसको हम 'मु' 
शब्द का धत्यय या विभक्ति नहीं कह सकते। बहुत्व, भूत, 
वर्तमान आदि के आशयो को प्रकट करने के लिये प्रयुक्त किये 


गये ओर शब्दों के विषय में सी ऐसा ही समभना चाहिये। 
६ 
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झाज-कल की बोल-चाल की चीनी भाषा में यह बात विशे- 
बतया पाई जाती है । 


(ख) तुर्की भाषा का उदाहरण 


तुर्की भाषा में, जैसा ऊपर कहा है, प्रकृति-प्रत्यय की 
कल्पना तो अवश्य होती है, परन्तु इनका भेद शब्दों की रचना 
में बडुत ही स्पष्ट होता है। यही नहीं कि शब्दों में उनकी धातु 
था प्रकृति का पता बड़ी सरलता से लग सकता है, शब्दों के 
स्वरूप-साधथक अंश या प्रत्यय ओऔर विभक्ति भी आपस में 
एक दूसरे से और प्रकृति से मिले हुए भी अपने अपने रूप 
को स्पष्ट रखते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात 
भली भाँति स्पष्ट हो जावेगी। इनमें एक ही भत्यय अनेक 
शब्दों में आने पर भी अपने रूप को बराबर स्पष्ट रखता है। 
प्रत्ययो में केवल प्यक प्रकार का विकार हो सकता है जिसका 
डल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। तुर्की भाषा में प्रकृति-स्वर की 
अजुरूपता प्रत्यय-स्वर में होनी आवश्यक है। इसलिये आवश्य- 
कतालुसार प्रकृति-स्वर के प्रभाव से प्रत्यय का स्वर बदल 
जाता है। उदाहरणाथेः-- 
७४ 5 घर ७ए४व7 « मेरा घर 
&7'3)877 -- शेर 88 द0077 + मेरा शेर 
तुकी' भाषा में शब्द-रचना के और उदाहरण$-- 
6७४ ८ घर ७४]०/ अनेक घर 


दे चोथा परिच्छेद । 
6शां॥ > मेरा घर ९९ए१6४॥॥ > मेरे घर 
०घांणां॥ - मेरे घर का ०५)९४॥ा॥ - मेरे घरो का 
€शां॥ > तुम्हारा घर ०४)९7ं॥ र तुम्हारे घर 
6ए!शांग-तुम्हारे घरका ०ए]७४॥० तुम्हारे घरो का 


(ग) संस्कृत भाषा का उदाहरण 


जैसा ऊपर कहा है, संस्क्रत भाषा में अनेकानेक शब्द-समूह 
ऐसे मिलते हैं जिनमें एक ही प्रक्ति या मौलिक अंश पाया 
जाता है। अनेक उपसगें। ओर प्रत्ययों के कारण ही उन 
समान प्रकृति वाले शब्दों के अथें। मे परिवर्तेन हो जाता है। 
ऐसा होते हुए भी, प्रकृति ओर प्रत्यय का भेद्‌ प्रायः अस्पष्ट 
होता है। प्रकतति और प्रत्यय के आपस में अधिक सट जाने से 
प्रायः करके प्रकृत्यंश भी परिवर्तित हो जाता है । डदाहरणाथे 
निम्नलिखित शब्दों को लीजियेः-- 
नी! धातु से 'नयति”, 'निनाय', निन्युः', 'निनेथ' । बच! 
धातु से 'डवाच', 'उवक्‍्थ', 'ऊचु/ | 'कः धातु से 'करोति',, 
चकार', चक्र, 'चकुवांसम', अकार्षीत', अकः । 
इन रूपो में से प्रत्येक का हम प्रकृत्यंश और प्रत्ययांश में 
विश्छेषण या पृथकरण कर सकते हैं; जैसे 'नयति” - नय+ अ+ 
ति>ने+अ+ति-नी +अ+ति, “निनाय” - निनाय+झ-र 
:निने+अ- निनो+अरनी+झ, 'ऊच्चु/ - उ+ उच्च + उ:८ 
व+वच्‌ + उ:। वच्‌ + ९, इत्यादि । 
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यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन उदाहरणों में 
प्रक्रति और प्रत्यय का भेद तुकी भाषा की अपेक्षा अत्यन्त 
अस्पष्ट है। इसी कारण से तुकी भाषा की तरह प्रत्येक अंश 
का ठीक ठीक अर्थ-निर्देश नहीं किया जा सकता । उदाहरणार्थ 
यदि यह मान लिया जावे कि “नी” का अर्थ 'ले जाना” है, तो 
ने', 'नय्‌! या 'नय! का क्या अथे है? 

यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि ऐसी भाषाओं में 
जिनमें प्रक्ृति-प्रत्यय का भेद स्पष्ट नहीं होता, संस्क्रत सबसे 
अधिक स्पष्ट रचना वालो भाषा है। श्रीक और लैटिन भाषाओं 
में प्रकरति और प्रत्यय का प्रथकरण करना और भी कठिन और 
अनिश्चित होता है । 


३--रचना (या शब्दों की आकृति ) की दृष्टि से 
भाषाओं के तीन वर्ग 


चीनी, तुकी और संस्क्रत भाषाओं की शब्द-रचना के 
डदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि शब्द्रचना (या 
शब्दाकृति.) की दृष्टि से मलुष्य-जाति की भाषाओं को तीन 
वर्गो' में बॉँटा जा सकता है। अयोगात्मक, योगात्मक, और 
विभक्ति-युक्त ईन नामों से हम उनका निर्देश कर सकते हैं । 
इन तीनो प्रकार की भाषाओं के आदश उदाहरण क्रमशः चीनी, 
ल॒ुकी' और संस्कृत भाषायें ही हैं। चीनी आदि भाषाओं के 
उपरोक्त उदाहरणों से यद्यपि इन वर्गा' का खरूप बहुत कुछ 


८५ चौथा परिच्छेद । 
समझ में आ गया होगा, तो भी प्रत्येक वर्ग के विषय में 
थोड़ा थोड़ा विचार करना अच्छा होगा । 


( के ) अयोगात्मक 'भाषायें 


इनको अयोगात्मक कहने का आशय यही है कि इन भाषाओं 
में प्रत्येक शब्द स्वतन्त्र रीति से प्रथक्‌ पृथक्‌ भ्रयुक्त होता 
है और उसमें प्रकृति और प्रत्यय के योग की कल्पना नहीं हो 
सकती । कोई कोई इनको णकाक्तरात्मक भाषायें भी कहते 
हैं--क्योंकि यह समभा जाता है कि इन भाषाओं के शब्द एक 
अक्तर अर्थात्‌ प्रायः एक खर और एक या अनेक व्यञ्ञनो से बने हुए 
होते हैं। परन्तु दूसरे वर्गों के नामों को अल्नुरूपता से पहिला 
नाम ही अधिक उचित प्रतोत होता है। अयोगात्मक भाषाओं 
के मुख्य उदाहरण चीन, तिब्बत, बर्मा, स्याम आदि देशों की 
भाषाये हैं । 

इन भाषाओं की शब्द-र्चना और सब भाषाओं की अपेक्षा 
अत्यन्त सरल है| इनके विषय में यह कह सकते हैं कि इन 
भाषाओं में केवल प्रक्ृतियाँ ही होती हैं; वही शब्दों का काम 
देती हैं; और प्रत्यय होते ही नहीं। और भाषाओं में जैसे 
शब्द के अथथे का प्रधानांश प्रक्ति से ओर गौणांश प्रत्यय से 
ययोतित होता है बैसा इन भाषाओं में नहीं होता। शब्दों में 
केवल प्रक्ृति-भाग होने से उनमें विभक्तियों के सदश कोई 
परिवतेन भी नहीं होते । प्रत्येक शब्द वाक्य में, प्रत्येक अवस्था 
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मे, अव्ययो की तरह एक ही रूप में रहता है। इसी लिये इन 
भाषाओं में, ओर भाषाओं के सदश, शब्दों का नाम, विशेषण, 
स्वेनाम, क्रिया, क्रियाविशेषण इत्यादि प्रकार का विभाग भी 
नहीं किया जाता । 

अरथे-द्टि से कुछ प्रक्तियाँ ही दूसरी भाषाओं में जिनको 
विभक्ति, प्रत्यय और उपसर्ग कहते हैं उनका काम दे देती हैं । 
शब्द-रचना की दृष्टि से इन भाषाओं में नाम, विशेषण, क्रिया 
इत्यादि का भेद न होते हुए भी, वाक्य में शब्दों के स्थान- 
विशेष के अनुसार उनमें नाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि का 
भेद किया जा सकता है। इसी लिये अयोगात्मक भाषाओं के 
व्याकरण का विषय केवल वाक्य-रचना तक परिमित रहता 
है | उदाहरणार्थ, चीनी भाषा में यह नियम है कि कर्ता सदा 
वाक्य के आरम्भ में आता है । अधिकरण, संप्रदान, करण इत्यादि 
कारकों का भाव या तो विशेष विशेष खतन्‍त्र शब्दों की सहा- 
यता से या वाक्य में शब्द के स्थान-विशेष से प्रतीत होता है । 

जैसा चीनी भाषा के वर्णन में ऊपर कहा है, अयो- 
गात्मक भाषाओं में लहजा एक बड़ा आवश्यक अंग होता है। 
लहजे के भेद से समानाकार पर अनेकार्थक शब्दों के भिन्न 
भिन्न स्थलों में अर्थ के निर्णय करने में बड़ी सहायता मिलती है। 
क्योंकि यह स्मरण रखना चाहिये कि इन भाषाओं में यह एक 
साधारण बात है कि वर्णाज॒पूवी की दृष्टि से एक ही शब्द 
अनेक अर्थ रखता है। उदाहरणाथे, चीनी भाषा में (80 शब्द 
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के 'पहुँचना', ढाँपना', 'संडा', श्रान्य', “रास्ता! इत्यादि अनेक 
अर्थ हैं। इसी प्रकार !५ (लू ) के गाड़ी', 'जवाहिर', अस', 
ध्याग करना', 'रास्ता' इत्यादि अनेक अर्थ हैं । यह हम ऊपर 
बतला चुके हैं कि इस प्रकार के किसी एक अर्थ में समानता 
रखने वाले शब्दों को इकट्ठा करके बोलने से उनका अर्थ उस 
स्थल में निश्चित हो जाता है। 


( खव ) योगात्मक 'माजायें 


अयोगात्मक भाषाओं में प्रत्येक शब्द स्वतन्त्र रीति से 
प्ृथक्‌ एथक्‌ प्रयुक्त होता है और उसमें प्रकृति-प्रत्यय के योग की 
कल्पना नहीं हो सकती । इसके विरुद्ध योगात्मक भाषाओं में 
प्रकृति और प्रत्यय के योग से शब्दों को रचना होती है। 
इनके शब्द प्रकृति-रूप ही न होकर प्रकृति और प्रत्यय के 
जोड़ने से बनते हैं । इसी से इनको योगात्मक कहते हैं । ऐसा 
कहा जाता है कि सब प्रकार की भाषाओं में योगात्मक 
भाषाओं की संख्या सबसे अधिक है। संसार की भिन्न भिन्न 
जातियो में जिनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं इस चर्गे की 
भाषाये पाई जाती हैं । परन्तु टको, हंगरी, फ़िनलेंड आदि 
देशों की भाषायं इस वर्ग को मुख्य उदाहरण हैं। 

योगात्मक भाषाओं को अयोगात्मक भाषाओं से पृथक्‌ 
करने वाली विशेषता उनके नाम से ही स्पष्ट है। योगात्मक 
भाषाओं के शब्द एक से अधिक अंशो के मेल से बनते हें। 
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इन अंशों में से एक अंश का अर्थ प्रधानतया स्थिर रहता है; 
परन्तु दूसरे अंशों का स्वतन्त्र अर्थे अपनी प्रधानता को छोड़- 
कर ध्रधानार्थ के साथ गुणीभूत होकर रहता है। 

जिन अनेक अंशों के मेल या जोड़ से योगात्मक भाषाओं के 
शब्द बनते हैं उनमें से एक अंश सदैव एक ही रूप में रहता 
है। उसमें किसी प्रकार का थोड़ा-सा भी परिवरतेन या विकार 
नहीं होता । इस अंश को हम प्रकृति कह सकते हैँ । इसी अंश 
के अर्थ की प्रधानता शब्द में होती है। इस प्रकृत्यंश से जुड़े 
हुए दूसरे अंशों मे थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। परन्तु यह 
परिवतेन इतना अधिक नहीं होता कि उन अंशो के वास्तविक 
स्वरूप के विषय में किसी को ज़रा भी सन्देह हो सके । विभक्ति- 
युक्त भाषाओं की परिभाषा में इन अंशों को हम भअत्यय या 
विभक्ति भी कह सकते हैं; परन्तु इन अंशों में ओर विभक्ति- 
युक्त भाषाओं के प्रत्ययों और विभक्तियों में पूरी पूरी अलुरू- 
पता नहीं है। जहाँ विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति ओर प्रत्यय 
का भेद्‌-भाव प्रायः करके बिल्कुल मिट जाता है, वहाँ योगा- 
त्मक भाषाओं के शब्दों के अंश जुड़े होने पर भी स्पष्टतः अपने 
स्वरूप को पृथक्‌ रखते हैं। इन अंशो को बड़ी आखानी से 
एक दूसरे से पृथक्‌ किया जा सकता है, और समस्त शब्दार्थे 
में किसका क्या ओर कितना उपयोग है यह समझा जा सकता 
है। तो भी प्रकृत्यंश से प्रथक्‌ खतल्त्र रीति से प्रत्ययांश का 


प्रयोग नहीं किया जा सकता | 
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प्रकृत्यंश से जुड़े हुए अंशों में जो कभी कभी विकार होते 
हैं वे स्‍्वरों की अलुरूपता के नियम के अलुकूल होते हैं। इन 
भाषाओं में यह सामान्य नियम है कि प्रत्ययांशों का खबर प्रकृत्यंश। 
के अन्तिम स्वर से मिलता-जुलता होना चाहिये । 

प्रकृत्यंश ओर प्रत्ययांश इन भाषाओं में केवल नाम-मात्र 
को जुड़े होते हैं ओर जुड़ने पर भी अपने भेद-भाव को स्पष्ट 
रखते हैं, इस कारण से इन भाषाओं को उपचयात्मक या 
संचयात्मक भो कह सकते हें । 


( ग ) विभक्ति-युक्त भाषायें 


विभक्ति-युक्त भाषाओं से आशय उन भाषाओं से है जिन- 
के शब्द यद्यपि प्रकृति-प्रत्यय के योग से बनते हैं तो भी उनमे 
यह योग प्रायः करके स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। योगात्मक 
भाषाओं मे प्रकृति-प्रत्यय का भेद-भाव स्पष्ट बना रहता हे 
और उनका पूरी रीति से एकीभाव नहीं होने पाता। इसके 
विरुद्ध, विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय का प्रायः 
करके एकीभाव हो जाता है। इन भाषाओं के प्रत्यय अपने 
स्वतन्त्र रूप को और अतणएव अर्थ को भी स्पष्ट नहीं रखते। 
इसलिये इनमें जो अर्थ-सेद से विकार होते हैं वे समस्त शब्द 
के होते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ यह ध्यान रहे कि योगात्मक 
भाषाओं के वर्णन में जो 'प्रकत' और प्रत्यय”' शब्दों का 
प्रयोग किया है चह वस्तुतः गौण-रूप से किया है। मुख्य-रूप 
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से 'विभक्ति! और 'प्रत्यय” शब्दों का प्रयोग विभक्ति-युक्त भाषा- 
ओं के साथ ही करना चाहिये । क्योंकि योगात्मक शब्दों के 
उत्तरांश ( ८ प्रकृति से जुड़े हुए अंश ) स्वतन्त्र शब्द न होते 
हुए भी स्व॒तन्त्र से प्रतीत होते हैं--परन्तु विभक्ति-युक्त शब्दों में 
ऐसा नहीं कह सकते। भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से संबन्ध 
रखने वाली संस्कृत, फ़ारसी, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं की 
गणना विभक्ति-युक्त भाषाओं में है । 

यहाँ यह कह देना उचित होगा कि विभक्ति-युक्त भाषाओं 
के लिये यह आवश्यक नहीं कि धातुओं के रूप चलाने में या 
धातुओं से शब्दों के बनाने मे प्रत्ययों के सदश दूसरे अंशों को 
जोड़ा हो जाबवे। इसके स्थान में धातुओं के अन्दर स्वरों के 
भेद से ही काम चल सकता है। इसी दृष्टि से सेमेटिक भाषा- 
परिवार से सम्बन्ध रखने वाली अरबी आदि भाषाओं की भी 
गणना विभक्ति-युक्त भाषाओं में हो सकती है। ऐसी दशा में 
विभक्ति शब्द का अभिप्राय अर्थ-भेद से होने वाले किसी शब्द 
के भेदों से या उसके रूप चलने से (या गदांन से ) ही हो 
सकता है । ( देखो परिच्छेद &, अधिकरण ८ )। 
उपरोक्त सामान्य भेद के अतिरिक्त विभक्ति-युक्त ओर 
योगात्मक भाषाओं की शब्द-रचना में विशेष भेद यह है कि 
जहाँ योगात्मक भाषाओं में प्रकृत्यंश सदा जैसा-का-तैसा रहता 
है, और पत्ययांश में ही थोड़ा परिवर्तन होता है, वहां विभक्तियुक्त 
भाषाओं मेँ प्रकृत्यंश भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार 
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विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय दोनों के परि- 
वर्तित हो जाने से ही दोनों परस्पर इतने सद जाते हैं 
कि उनमें बिल्कुल एकीमभाव हो जाता है। ऐसा होने पर 
भी यह स्मरण रखना चाहिये कि विभक्ति-युक्त ओर योगा- 
त्मक भाषाओं में परस्पर इतना भेद नहीं है जितना इन दोनो 
का अयोगात्मक भाषाओं से । वस्तुतः देखा जावे तो इन दोनों 
में परस्पर इतना प्रकार का भेद नहीं है जिंतना मात्रा का । दोनो 
की शब्द-रचना का मूल-सिद्धान्त एक ही है; केवल भेद इतना 
है कि विभक्ति युक्त भाषाओं में प्रक्ृतिप्रत्यय का परस्पर 
मेल योगात्मक भाषाओं को अपेक्ता कहीं अधिक गहरा होता 
है। तो भी, विभक्ति-युक्त भाषाओं में यह घनिष्ट संबन्ध 
सदा नहीं पाया जाता | अनेक शब्दों की रचना इन भाषाओं 
में भी ऐसी ही विशद्‌ होती है जैसी योगात्मक भाषाओं में । 
इसी कारण से कोई कोई लोग पिछले दोनो वर्गों को एक में 
मिलाकर सारी भाषाओं को केवल दो ही वर्गों में बाँटते हैं । 
परन्तु तीन वर्गों में भाषाओं को बाँटने से जितनी उनकी 
रचना के समभने में सहायता मिलता है उतनो उनको दो वर्गों 
में बाँटने से नहीं। इसी लिये अधिकतर भाषा-विज्ञान के पुस्तकों 
में शब्द-रचना की दृष्टि से भाषाओं को तीन ही वर्गों में 
बाँटा जाता है। 

विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय के एकीभाव 
को दृष्टि में रखकर इनको संमिश्रणात्मक भो कद सकते है। 
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४--किसी भाषा के लिये अयोगात्मक आदि तीनों 
अवस्थाओं में गुज़रना आवश्यक नहीं 

कई एक भाषाविज्ञानियों का कहना है कि भाषाओं के 
उपरोक्त तीन वर्ग अत्येक भोषा के क्रम-विकास की तीन अवब- 
स्थाओं को द्योतित करते हैं। उनका विचार है कि भाषा के 
विकास में क्रमशः उपरोक्त तीनों अवस्थाओं का आना आव- 
श्यक है। कम से कम प्रत्येक विभक्ति-युक्ति या संमिश्रणात्मक 
भाषा तीनों अवस्थाओं में ग़ज़र चुको है। तो भी कुछ ऐसी 
भाषायें हैं जो अभी तक द्वितीय अर्थात्‌ योगात्मक अवस्था में 
ही हैं और आगे नहीं बढ़ी हैं। इस सिद्धान्त के अजुसार भाषा 
की उन्नति का पथ अयोगात्मक -(> योगात्मक --> विभक्ति- 
युक्त इस प्रकार रहा है । इस सिद्धान्त का आधार निम्नलिखित 
विचारों पर है। 

(१ ) ऐसा समझा जाता है कि अयोगात्मक चीनी भाषा 
भाषा की आदि्-कालीन अवस्था का एक नमूना है। प्राचीन 
होने पर भी यही कहना चाहिये कि चीनी भाषा अभी तक 
सदा से अयोगात्मक अवस्था में ही है। आदिकालीन भाषा 
का भी खरूप ऐसा ही रहा होगा । 

(२ ) दूसरी बात इस सिद्धान्त की पुष्टि में यह कही जाती 
है कि कुछ प्रत्यय और विभक्तियों के विषय में, जो आज-कल 
शब्दों के अवयव-रूप से प्रयोग में आती हैं और सख्वतन्त्र शब्दों 
की तरह प्रयुक्त नहीं की जा सकतीं, यह दिखलाया जा सकता 
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है किवे प्रारम्भ में खतन्त्र शब्द थीं। उदाहरणार्थ, अंग्रेज़ी भाषा 
में 2०१9 आदि शब्दों में आने वाला-]5 प्रत्यय क्रिया-विशेषणों 
को द्योतित करता है। इसका निकास 8 (5 सदश ) शब्द्‌ 
से है। इसी प्रकार 77707043॥79 आदि मेँ प्रयुक्त भावार्थेक-डधं) 
प्रत्यय का निकास 20870 (5 आकृति ) शब्द से है। यही 
बात आधुनिक हिन्दी आदि भाषाओं में भी दिखलाई जा 
सकती है। हिन्दी आदि में विभक्ति-झरूप से प्रयुक्त होने वाले 
मै, 'पै', पर" आदि का मनिकास भमध्ये', 'पाश्व! आदि से 
हुआ है । 

(३) तीखरा हेतु जो इस सिद्धान्त की पुष्टि में दिया जाता 
है वह त्कशास्त्र का चिन्तनाखुवाद है। इस पर हम ऊपर 
विचार कर जुके हैं। इसके अनुसार हमारी विचार-परम्परा 
का प्रारस्भ पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्ञ स्थिति रखने वाले 'भावों' या 
“प्रत्ययौ' से होता है। भाषा में इन्हीं 'भावो' कानिरूपण ए्थक्‌ 
पृथक्‌ शब्दों द्वारा होता है | इन स्वतस्त्र भावों! के परस्पर 
जोड़ने से 'विचार' बनते है | इसी तरह, जैसे शब्दों के जोड़ने 
से वाक्य बनते हैं। दूसरे शब्दों में, उपयुक्त सिद्धान्त का 
आधार इस बिचार पर है कि 'भाव' ओर शब्द क्रमशः 'विचार' 
और वाक्य के बनने से पहिले स्वतन्त्र स्थिति रखते हैं । 

आज-कल भाषा-विज्ञान में उपयुक्त सिद्धान्त भ्रायः फरके 
नहीं माना जाता! निम्नलिखित कारणों से उसकी डुबंलता 
अतीत द्वो जावेगी। 
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आधुनिक नये अज्लुसन्धान से पता लगा हे कि आज-कल 
की अयोगात्मक तथा एकाक्षरात्मक चीनी भाषा सदा से ही 
इस वरतमान खरूप में नहीं रही हे । आदि-कालीन चीनी भाषा 
अवश्य ही इससे भिन्न रूप में रही होगी । सेकड़ों चीनी भाषा 
के शब्द जो अब केवल एक अक्तर के बने हैं धारस्भ में दो या 
तीन अक्षरों के होते थे । उच्चारण-संम्बन्धी परिवर्तन और हास 
के कारण दी वे अब एक अक्तर के रद्द गये हैं। इस हास के 
कारण ही अनेकानेक आधुनिक चीनी शब्दों में परस्पर वर्णो- 
क्रत भेद न रहने से जो अत्यन्त गड़बड़ होने की सम्भावना 
थी उसी को दूर करने के लिये शब्दों के उच्चारण में भिन्न 
भिन्न स्वर या लहजे के प्रयोग करने का प्रारम्भ हुआ होगा । 
चीनी भाषा का सम्बन्ध ऐसे भाषापरिवार से है जिसमें स्वर 
या लहजे के भ्योग की मात्रा शब्दों की एकाक्षरता के परिमाण 
पर निर्भर होती हे । 

दूसरी बात से भी उपरोक्त सिद्धान्त की पुष्टि नहीं होती । 
कुछ विभक्तियाँ या प्रत्यय प्राचीन खतनन्‍त्र शब्दों से निकली हें 
ओऔर आज-कल दूसरे शब्दों से ज्ुड़कर अपना स्व॒तन्त्र रूप 
ख्तो चुकी हैं--इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सारी विभक्तियाँ 
और प्रत्यय प्रारम्भ में खतनन्‍्त्र शब्द थे। साथ ही यह भी 
ध्यान रहे कि बहुतसे निर्वेचन जो इनके विषय में दिखलाये 


जाते हैं वे श्रनिश्चित ही हैं । 
तीसरे हेतु के विषय में अधिक कहने को आवश्यकता 
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नहीं । चिन्तनाखु-वाद का खरडन ऊपर किया जा चुका ह्दे 
( देखो तृतीय परिच्छेद )। ऊपर कहा गया है कि जिस प्रकार 
हमारे सोचने की चरम व्यक्ति 'विचार' है, इसी प्रकार भाषा 
का प्रारम्भ भी वाक्यों से होता है । इसलिये बस्तु-स्थिति में 
जैसे 'भावों' से पहिले 'विचार' होता है, इसी तरह पए्थक्‌ 
पृथक्‌ रूतन्त्र शब्दों से पहिले वाक्य, जो 'विचार' का शब्दा- 
त्मक स्वरूप है, होता है। इसलिये चिन्तनाणु-व(द के आधार 
पर इस बात की कद्पना करना कि अयोगात्मक अवस्था ही 
भाषा की आदि्‌-कालीन अवस्था हो सकती है ठीक नहीं । उत्त- 
रीय अमरीका के आदि-निवासियों की भाषा के उदाहरण से भी 
इस कल्पना की सिद्धि नहीं होती, यह भी ऊपर दिखलाया जा 
चुका है । 

वस्तुतः नितरां आदि-कालीन भाषा के खरूप के विषय में 
जो अनेक कल्पनायें की गई हैं उनका आधार ठीक ठीक साक्षी 
पर नहीं है । यह भी आवश्यक नहीं कि आदि-काल में मुख 
से निकलने वाली अस्पष्ट तथा अविभक्त शब्द-धारा में से जो 


स्थिर और खतन्‍त्र शब्द कल्पित किये गये वे एकाक्तरात्मक 
तथा अयोगात्मक ही थे। 


५-बहु-संःछेषणात्मक भाषायें 


भाषा की रचना का एक विशेष प्रकार पाया जाता है 
जिसको बहु-संश्छेषणात्मक या बहु-संमिश्रणात्मक कह सकते 
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हैं। इस प्रकार की रचना का विशेष उदाहरण अमरीका के 
आदि-निवासी इस्डियन लोगों की भाषाय हैं। अनेक भावों के 
समुदाय को, जिसको अन्य भाषाओं में अनेक खतन्‍त्र शब्दों 
द्वारा प्रकट किया जाता है, इस प्रकार की भाषाओं में एक 
सम्रस्त शब्द के द्वारा प्रकट किया जाता है। यह समस्त शब्द्‌ 
भी सदा समस्त ही रहता है; उसके अवयवों का प्ृथक्‌ 
खतनत्र रीति से प्रयोग नहीं किया जा सकता | उदाहराणार्थ, 
“मैं मांस खाता हूँ? इस वाक्य को मेक्सिको देश के आदि- 
“निवासियों की भाषा में केवल एक समस्त शब्द छारा प्रकट 
किया जावेगा । ज़ोर देने के लिये यद्‌ कम कारक मांस का 
पर्याय-बाची शब्द समस्त शब्द से पृथक्‌ भी रक्खा जावे तो 
भी मांस शब्द के स्थानीय एक सर्वेनाम को “मैं-डसको-खाता- 
हूँ, मांस को” इस प्रकार प्रथम समस्त शब्द के साथ मिला- 
कर बोलेंगे। इसी प्रकार “मैं रोटी अपने पुत्र को देता हैँ” 
इतने शब्दों के स्थान में “मैं-डसे-डसको-देता-हैं रोटी अपने- 
पुत्न-को” इस प्रकोर केवल तीन शब्दों का प्रयोग किया 
जञावेगा। इसी कारण उपरोक्त भाषाओं में दस दस अक्षरों तक 
के शब्द पाना साधारण बात है। एक एक वस्तु के नाम भी 
इन भाषाओं में बड़े लस्बे होते हैं । उदाहरणाथ, मेक्सिकन 
भाषा में ही बकरे के लिये !7ए8-7एप्र]-0080॥6 शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। इसका सूलार्थ है “सिर-व्क्त (८ सींग)- 
ओष्ठ-बाल (- दाढ़ी)” या दूसरे शब्दों मे “सींग वाला ओर 
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दाढ़ी वाला ।” इस प्रकार बह-संग्टेषणात्मक रचना में अत्यन्त 
लस्बे लम्बे शब्द-जो या तो समास या संकुचित या संक्षिप्त 
वाक्य होते हैं-पाये जाते हैं । 

इन भाषाओं का जिन्होंने अध्ययन किया है उनमें से 
अनेकों का ऐसा मत है कि इस प्रकार की रचना को उपयुक्त 
अयोगात्मक आदि तीन प्रकार को रचनाओं से सव्वेथा भिन्न 
एक नये प्रकार की रचना कहना चाहिये। परन्तु भाषा-विज्ञा- 
निया की प्रायः सम्मति यही है कि इन भाषाओं में अनेक शब्दों 
के योग से मिलाकर शब्दों के बनाने को मात्रा और भाषाओं 
से बहुत अधिक होने पर भी इनमें शब्द-रचना का प्रकार 
बिल्कुल नया और अनोखा नहीं हे । इसलिये इनका समावेश 
भिन्न भिन्न शब्दों को देखकर योगात्मक या विभक्ति-युक्त रचना 
में ही हो सकता है। और और भाषाओं में भी ( जैसे बास्क 
भाषा जो स्पेन की उत्तरीय पहाड़ियों में बोली जाती है, फिन 
लेंड देश की स्थानीय भाषाये, और भारत-यूरोपीय भाषा-परि- 
चार ) इस प्रकार की रचना के उदाहरण पाये जाते हैं। “में 
देता हैँ” इन तीन शब्दो के स्थान में संस्कृत में 'ददामि' यह 
एक शब्द कहना पर्याप्त होता है । 


६--संशछेषणात्मक और विःछेषणात्मक भाषायें 


विभक्ति-युक्त भाषाय थोड़ी या बहुत संश्लेषणात्मक या 


विश्लेषणात्मक होती हैं । संश्लेषणात्मक से आशय उन भाषा- 
जे 
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ओ से है जिनमें एक शब्द के द्वारा एक पेचीदा या जंटिल या 
खंकीरण अथे को प्रकट किया जा सकता है। उनको अभेदात्मक 
भी कहा जा सकता है। इसके विपरोत, विश्लेषणात्मक 
भाषा वह कहलाती है जिसमें उसी अर्थ के लिये अनेक शब्द 
प्रयोग किये जाते हैं। ऐसी भाषा को भ्ेदात्मक भी कह सकते 
हैं। उदाहरणार्थ, संस्क्तत 'अभविष्यत! के स्थान में हिन्दी में 
“'वह होता! और अंगरेज़ी में 6 ए०पोवे ॥8४8 06९॥ कहा 
जायगा । इसी प्रकार-- 


संस्कृत .. हिन्दी अंग्रेज़ी 
करोति बह कर रहा है प्6 ३3 १०8 
ग्ृहाणाम घरो का ० (06) ४०0४९ 
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अ्रीक और लैटिन भाषाओं की रचना में संसक्तत की तरह 
संश्लेषणात्मकता अत्यधिक पाई जाती है अंग्रेज़ी भाषा विश्ले- 
घणात्मक रचना का अच्छा उदाहरण है। सामान्यतया 
यह कहा जा सकता है कि भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की 
भाषायें धीरे धीरे संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक होती जा 
रही हैं। इस प्रवृत्ति का उदाहरण भारतवर्ष को आधुनिक 
आर्य-भाषाओं में अच्छी तरह पाया जाता है । संसक्तत की रचना 
स्पष्टतया संग्छेषणात्मक है। संस्कृत से निकली हुई प्राकृत 
भाषा के शौरसेनो आदि खारे भेदों की रचना भी संत्छेषणा- 
त्मक ही रही । परन्तु आज-कल की हिन्दी, पंजाबी, गुजराती 
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आदि भाषाओं की रचना में प्रायः विश्लेषणात्मकता दीख पड़ती 
है । इनमें हिन्दी की रचना सब से अधिक विश्छेषणात्मक है । 
पञ्ञाबी की भी लगभग यही दशा है। गुजराती, सिन्धी और 
मराठी में विग्लेषणात्मकता क्रमशः कुछ कम पाई जाती है। 
इनके पीछे बंगाली और उड़िया का स्थान है। इनकी रचना मे, 
औरों की अपेक्षा, संत्छेषणास्मकता की मात्रा अधिक है । 

यही दशा यूरोप की आधुनिक भारत-यूरोपोय भाषा-परि- 
बार की भाषाओं को है। अंग्रेज़ी का हम ऊपर उल्लेख कर चुके 
हैं । इस भाषा में बहुत ही थोड़ी विभक्तियाँ शेष रह गई हैं। 
यहाँ तक कि नामों या संज्ञा-वाचक शब्दों के बहुवचन, क्रिया 
के प्रथम-पुरुष एकवचन ओर भूतकाल को छोड़कर चीनी 
भाषा की तरह णकाक्तरात्मक अंग्रेज़ी लिखी जा सकती हे । 


७--रचना ( या शब्दाकृति ) की दृष्टि से भाषाओं 
के चर्गीकरण की उपयोगिता 

रचना ( या शब्दाकृति ) की दृष्टि से भाषाओं के वर्गीकरण 
से उनकी रचना के समभने में सहायता मिलतो है, यह हम 
ऊपर कह चुके हैं। तो भी व्यवहार की दृष्टि से ऐसा वर्गी क- 
रण बहुत अधिक उपयोगी नहों हे। प्रथम तो, संसार की 
सैकड़ो भाषाओं को केवल तीन वर्गों में बाँटने से उनके स्वरूप 
के समभने मे कोई विशेष सहायता नहीं मिलती; विशेषकर 
ऐसी दशा में जब कि एक एक वर्ग में परस्पर कोई संबन्ध 
न रखने वाली अनेकानेक भाषाओं को इकट्ठा कर दिया गया 
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' है। विभक्ति-युक्त भाषा-वर्ग को छोड़कर, जिसका संबन्ध 
केवल भारत-यूरोपीय और सेमेटिक इन दो भाषा-परिवारों से 
है, अन्य दोनों वर्गो' में से प्रत्येक में परस्पर किसी प्रकार का 
खंबन्ध न रखने वाली तथा अत्यन्त भिन्न अनेकानेक भाषाओं 
का समावेश कर दिया गया है। उपरोक्त विभक्ति-युक्त दोनो 
परिवारों में भी परस्पर कोई संबन्ध नहीं है। यहो नहीं, उनकी 
रचना कई अंशो में परस्पर अत्यन्त भिन्न हे। 
दूसरा दोष इस वर्गीकरण का यह है कि इसको हम 
आत्यन्तिक और निश्चित नहीं कह सकते । कुछ भाषायें ऐसी 
हैं जिनको किसी एक ही वर्ग के अन्दर लाना कठिन है। इसी 
अकार एक एक वर्ग को भाषा में ऐसे शब्द पाये जाते हैं जिनकी 
रचना दूसरे वर्गों को रचना के अज्ुकूल होती है। वस्त॒तः 
भिन्न भिन्न वर्गों की भाषाओं के बीच में निश्चित सीमा बाँधना 
कठिन ही नहीं असंभवसा है। एक ही भाषा में देखा जाता 
है कि अयोगात्मक, योगात्मक और विभक्ति-युक्त होने के लक्षण 
पाये जाते हैं। साहित्यिक उन्नति से रहित भाषाओं में तो 
यह कहना भी प्रायः कठिन होता है कि कहाँ तक उनमें 
अयोगात्मकठा है और कहाँ तक योगात्मकता। हिन्दी जैसी 
भाषा में भी जब ““का', के', 'की' इत्यादि को शब्दों से सटा- 
कर लिखना चाहिये या नहीं ?” ऐसा श्रश्ष उठ सकता है तो 
खाहित्यहीन और उससे भी अधिक असभ्य जड्शलियों की 
आषाओं के विषय में तो कहना ही क्या है। 
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विभक्ति-युक्त भाषाओं में भी जो संग्छेषणात्मकता और 
विश्लेषणात्मकता का भेद ऊपर किया है वह भी आपेक्षिक ही 
है । यद्यपि इन भाषाओं का भुकाव विश्छेषणात्मकता की ओर 
है तो भी कोई ऐसी आधुनिक भाषा नहीं पाई जाती जो सवोश 
में केवल संस्छेषणात्मक या विश्छेषणात्मक कही जा सके। 


८--प्रकृति-प्रत्यय-विवेचन की उपयोगिता 


भाषाओं के रचना-या शब्दाकृति-मूलक वगी करण की 
व्यावहारिक उपयोगिता अधिक न होने पर भी, आर भाषाओं 
के क्रमविकास तथा विभक्तियों और प्रत्ययों की उत्पत्ति के 
विषय में किसी विशेष सिद्धान्त को दष्ट्र मे न रखते हुए भी, 
किसी शब्द की रचना को ठीक २ समभने के लिये यथासंभद 
उसके मूल-तत्व या प्रक्ति ओर साधक अंश या श्रत्यय का 
विवेचन करना अत्यन्त आवश्यक है। संस्कृत वैयाकरणो ने. 
इस बात को अ्रच्छी तरह अनुभव कर लिया था । 

प्रत्येक भाषा में शब्दों के मूल-तत्व या प्रकृति या धातु के 
विषय में अनुसन्धान करना आवश्यक है। प्रत्येक भाषा 
अपने प्रारम्भ-काल में 'घातु-अवस्था' में थी, अरथांत्‌ प्रारम्भ- 
काल में भाषाओं के शब्द प्रकृति और प्रत्यय के योग सेन 
बनकर केवल प्रकृति-रूप ही होते थे; इन्हीं प्रकतियों मे से कुछ 
दूसरी प्रकृतियों के साथ मिलकर हास होते २ प्रत्यय बन 
गयें--भाषाओं के विकास के विषय में इस प्रकार के सिद्धान्त 
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को हमारे मानने या न॑ मानने से भाषाओं की प्राचीनतम अवब- 
स्थाओं के इतिहास के विषय में हमारे अनुसंधान पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । क्योंकि जिन भाषाओं में हम प्रकृति- 
प्रत्ययः का विवेचन कर सकते हैं वे कभी “धातु-अचस्था' में 
रही होंगी--इसका पता शब्दों में प्रकृति-प्रत्यय-विवेचन से 
कुछ नहीं लग सकता । हम कितने ही पीछे क्यों न लोग, हमें वे 
शब्द शुद्ध 'धातु-अवस्था' में कभी नहीं मिलते । 

डउदाहरणाथथ, 'भरति' शब्द के विषय में या तो हम कह 
सकते हैं कि यह गुण करने पर भ्व+अ+ति के योग से बना 
है, या दूसरी संबद्ध भाषाओं के साथ तुलना करके हम कह 
सकते हैं कि प्राचीन भारत-यूरोपीय भाषा में इसका रूप 
%0/४6 /'८ ४६ ( से रे ति ) रहा होगा। इस प्रकार दूसरी संबद्ध 
भाषाओं की तुलना के सहारे यथासंभव प्राचीनतम रूप तक 
पहुँचने पर भी हम 'भरति' शब्द को प्रकृति-प्रत्यय-योगात्मक 
एक शब्द के रूप में ही पाते हैं। ऐसी दशा में यह कहना कि 
“भरति! दो या तीन खतन्‍त्र शब्दों से मिलकर बना होगा-- 
जैसे यह कहना कि-'ति' प्रत्यय का संबन्ध 'तद्‌” शब्द से है-- 


कल्पनामात्र हे । 


अपस्स्टा+ कम्टक्‍ 
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भाषा की परिवर्तेन-शीलता 


१--समय-मभेद से भाषा में भेद 


भाषा की परिवर्तन-शीलता का उल्लेख इस पुस्तक में कई 
जगह किया जा चुका है और आगे भी किया जायगा। एक 
साधोरण मनुष्य भाषा की परिवतेन-शीलता को ठीक ठीक अजु- 
भव नहीं करता । जिस भाषा को वह स्वयं बचपन से लेकर 
बुढ़ापे तक बोलता है उसी को दूसरे लोग बच्चों से बूढ़ो तक 
बोलते हुए दौखते हैं। इसलिये ,वह यही समभता है कि 
डसकी भाषा उसी रूप में स्थिर है और आगे भी रहेगी । अपने 
आसपास के लोगों की भाषा में अपनी भाषा की समानताओं 
के साथ साथ विशेषताओं को देखकर भी वह उन विशेषताओं 
के कारण की खोज मे प्रवृत्त नहीं होता । वह उन स्थानीय रूपों 
को भी स्थिर और परिवर्तन न होने वाला ही मान लेता है। 

वस्तुतः किसी भाषा की एकता का आधार उसकी अवबि- 
फजिछुन्न परम्परा पर ही होता है। इसी के कारण एक पोढ़ी को 
भाषा को दूसरी पीढ़ी सोखकर बोलती है। परन्तु भाषा की 
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इस प्रकार अविच्छिन्न धारा के होने पर भो यह नहीं समभना 
चाहिये कि वह ज्यों की त्यों एक ही रूप में रहती है । जैसे नदी 
की धारा अविच्छिन्न होने पर भी आगे बढ़ने के साथ साथ बद्‌- 
लती जाती है, इसो प्रकार भाषा की परम्परा एक रहने पर भो 
धीरे धीरे अस्पष्ट रूप से बदलती जाती है। कालान्‍्तर में 
वही भाषा इतनी परिवर्तित हो जाती है कि उसके एक रूप को 
जानने वाला उसके दूसरे रूप को आसानी से नहीं समझ 
सकता । कालान्‍्तर में इतना बड़ा भेद एकाएक नहीं हो जाता। 
उसको समभने के लिये हमें यही कहना पड़ता है कि भाषा 
परिवतंन-शील है, अर्थात्‌ उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन सदा ही 
होता रहता है । इसलिये इस परिवतेन-शीलता को ठीक ठीक 
समभ ने के लिये किसी भाषा के समय-भेद से होने वाले भिन्न 
भिन्न रूपों की परस्पर तुलना करना आवश्यक है । किसी भाषा 
के एक ही रूप को देखकर उसकी परिवतंन-शीलता समभ में 
नहीं आ सकती । 


२---भाषा की परिवत न-शीलता और प्राचीन 
परिष्कृत भाषायें 
ऊपर एक साधारण मनुष्य की इस दृष्टि का वर्णन किया दे 
कि भाषा में परिवर्तन नहीं होता और वह एक ही रूप में स्थिर 
रहती है। साधारण मलुष्य को इस टष्टि का कारण उसका उस 
भाषा के भिन्न भिन्न रूपो से अपरिचय ही होता है। परन्तु 


१०४ पाँचवाँ परिच्छेद । 
भाषा के भिन्न भिन्न रूपों से परिचय रखने वाले शिक्षित मनुष्यों 
में भी यह भ्रम कुछ अंशों में पाया जाता है। संस्कृत, अरबी, 
लैटिन आदि प्राचीन परिष्कृत भाषाओं को पढ़ने वाले प्रायः 
ऐसा समभते हैं कि यद्यपि हिन्दी आदि भाषायें परिव्तेन-शील 
हैं तो भी संस्कृत आदि भाषाय शाश्वत अर्थात्‌ सदा से एक 
ही रूप में स्थिर हैं । 

साहित्यिक भाषा का सामान्य विचार हम ऊपर कर चुके हें 
प्राचीन परिष्कृत या उत्कृष्ट भाषा से आशय एक ऐसी प्राचीन 
साहित्य-सम्पन्न भाषा से है जो अपने व्याकरण ओर अक्तर- 
विन्यास या हिज्ञों के नियमों से बद्ध होने के कारण चिर-काल 
तक एक रूप में स्थिर रह सकती है। उच्च कोटि के साहित्य से 
सम्पन्न होना ऐसी भाषा के लिए आवश्यक है । उसकी स्थिरता 
का मुख्य कारण भी यही होता है। उपयुक्त अंशो में बहुत कुछ 
स्थिरता होने पर भी प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के विषय में नीचे 
लिखी बातो का ध्यान रखना चाहिये । 

प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के व्याकरण और लेख-विन्यास 
में चाहे परिवर्तन न हो तो भो उनके उच्चारण में परिवतन 
कालान्तर में हो द्वी जाता है । यदि आज-कल एक ऐसी भाषा 
को भिन्न भिन्न प्रकार से उच्चारण किया जाता है तो यह स्पष्ट 
है कि वे सब उच्चारण उसके असली या प्राचीन उच्चारण नहीं 
हो सकते । उदाहरणाथथ, संस्कृत को बह्लाली, मराठे, पञ्ञाबी 
आदि लोग भिन्न भिन्न प्रकार से उच्चारण करते हैं । उन सब- 
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का उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता । इसी प्रकार आज-कल अनेक 
'परिडत “ष ! को 'ख! , “ग! को 'ज' , 'ज्ञ! को “ग्य' उच्चारण 
'करते हैं । संस्क्ृत में प्राचीन उच्चारण के निर्णय करने के लिये 
भातिशाख्य, शिक्षा आदि अनेक प्राचीन साधन हैं। परन्तु 
अन्य भाषाओं में प्राचीन शुद्ध उच्चारण क्या था, इसका पता 
“लगाना प्रायः कठिन होता है । 

दूसरी बात प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के विषय में यह 
ध्यान में रखनी चाहिये कि यद्यपि वे अपने स्वरूप में चिर-काल 
से स्थिर हैं वे सदा से ही इस रूप में नहीं रहीं हैं । प्रत्येक 
-प्राचीन साहित्यिक भाषा का प्रारम्भ किसी न किसी रोज़मर्रा 
'की सर्व-साध।रण की भाषा से ही हुआ है । जहाँ उसकी सूल- 
भूत बह सर्व-साधारण को भाषा अविच्छिन्न-प्रवाहिणी नदी के 
.सदश परिवर्तन के स्वाभाविक नियमों के अज्गसारः बदलते 
बदलते आज-कल की सर्व-साधारण को भाषा के रूप को प्राप्त 
हो गई है, वहाँ उसका उस समय का परिष्कृत रूप कृत्रिम 
सरोवर के सदश व्याकरण और साहित्य के प्रभाव से अपने 
एक रूप में ही स्थिर है। उसकी कृत्रिम स्थिरता से सर्व-साधा- 
रण की भाषा की परिवतंन-शीलता में कोई कमी नहीं आती । 

एक तीसरी बात इस सम्बन्ध में और भी कहनी हे। 
'साधांरण पढ़े लिखे मलुष्यों में यह भ्रम पाया जाता है फि वे 
आधुनिक हिन्दी, गुजराती आदि भाषाओं को प्राचीन साहित्यिक 
संस्कृत से निकला हुआ समभते हैं । इसी तरह फ्रेस्थ, स्पैनिश 
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आदि भाषाओं को प्राचीन साहित्य की लैटिन भाषा से निकला 
हुआ समझा जाता है। यही नहीं, भाषा-विशञान की पुस्तको में 
भी ध्रायः ऐसा लिखने में आता है। परन्तु वास्तव में कोई 
सर्व-साधारण की भाषा प्राचीन परिष्कृत भाषा से नहीं निकली 
है। उसका निकास प्राचीन सर्व-साधारण की भाषा से ही 
समझना चाहिये। आज-कल को बोल-चाल की भाषा को 
अविच्छिन्न परम्परा प्राचीन बोल-चाल की ही भाषा से हो 
सकती है, न कि प्राचीन साहित्यिक भाषा से । सर्व-साधारण 
की भाषा में ही खाभाविक जीवन और उन्नति की योग्यता रह 
सकतो है। साहित्यिक भाषा में कृत्रिमता के कारण यह योग्यता 
नहीं रहती । ऐसा होने पर भी भाषा-विज्ञान की पुस्तकों मे-- 
हिन्दी आदि संस्कृत आदि से निकली हैं--ऐसा कहने का कारण 
यही होता है कि आज-कल की भाषाओं का वस्तुतः प्राचीन 
स्वरूप न मिलने के कारण जो कुछ वह प्राचीन खरूप घाचीन 
साहित्यिक भाषाओं में पाया जाता है उसी से काम लिया 
जावे। भाषा की परिवरतन-शीलता दिखाने के लिये समय- 
भेद से डसके भिन्न भिन्न रूपो को दिखलाना आवश्यक हे, 
यह हम ऊपर कह जुके हैं । इसलिये--संस्क्रत आदि से हिन्दी 
आदि निकली हैं-ऐसा न कहकर वास्तव में तो हमें यही 
कहना चाहिये कि संस्कृत आदि साहित्यिक भाषाओं के समय 
की सर्व-साधारण की भाषाओं से आजकल की सर्वे-साधारण 
की हिन्दों आदि भाषाये निकली हैं। यहाँ यह स्मरण रहे 
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कि इस स्थान में हम संस्क्तत आदि शब्दों का प्रयोग साहि- 
त्यिक भाषाओं के लिये ही कर रहे हैं। उस समय को बोल- 
चाल की भाषा को हम संस्क्रत आदि नाम न देकर केवल 
सर्व-साधारण की भाषा (या प्राकृत भाषा ) ही कहते हैं। 
अनेक लोग ऐसा नहीं समभते; वे संस्क्रत, लैटिन आदि 
शब्दों का प्रयोग उस उस समय की साहित्यिक ओर सरव्वे- 
साधारण की भाषा दोनों के लिये समान रूप से करते हैं। 
इस आशय में--संस्क्रत आदि से हिन्दी आदि का निकास 
इुआ हे--ऐसा कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं । केवल आव- 
श्यकता इस बात की है कि कहने वाले को उपयुक्त भ्रम न हो। 
वास्तव में कोई सर्व-साधारण की भाषा प्रार्चीन परि- 
व्ऋत भाषा से नहीं निकली है, उसका निकास प्राचीन सव्वे- 
साधारण की भाषा से ही समझना चाहिये--ऐसा कहने से 
हमारा यह अभिप्राय कभी नहीं कि सर्व-लाधारण की भाषा 
पर परिष्कृत भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे परिष्कृत 
भाषाओं पर सर्व-साधारण की भाषा का प्रभाव पड़ सकता 
है, इसी तरह सर्व-लाधारण की भाषा पर परिष्कृत भाषा 
का भी प्रभाव पड़ सकता है । हिन्दी में सहस्नों तत्सम 
(- संस्कृत के सदश ) शब्द पाये जाते हैं। आज-कल इनकी 
संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। यही दशा ओर और अनेक आधु- 
निक भाषाओं की है। इससे यह स्पष्ट है कि सर्व-साधारण 
की भाषा. पर प्राचीन परिष्कृत भाषा का बहुत कुछ प्रभाव 
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पड़ सकता है। ऐसा होते हुए भी हम यह नहीं कह सकते 
कि वह इससे निकलो है। इसलिये आज-कल की सर्वे- 
साधारण की भाषाओं के विषय में हमे यही समभना चाहिये 
कि इनका निकास प्राचीन काल को बोल-चाल की भाषा से 
इुआ है। उसी प्राचीन बोल-चाल की भाषा को कवियों, दाशे- 
निकों और धर्मशास््र आदि के लेखकों ने खाहित्य द्वारा 
सुरक्षित प्राचीन परिष्छत भाषाओं का रूप दिया था। डदा- 
हरणा्थ, आज-कल की इटैलियन, स्पैनिश, ओर फ्रेज्च 
भाषाओं का निकास प्राचीन काल की बोल-चाल को लैटिन 
भाषा से हुआ है । परिष्कृत साहित्यिक लैटिन भाषा का मूल 
भी यही बोल-चाल की लेटिन भाषा थी। इसी प्रकार आज- 
कल की बोल-चाल की हिन्दी, मराठी, बंगला आदि भाषाये 
भारतवर्ष की उस प्राचीन बोल-चाल की भाषा से निकली 
हैं जिसका उत्कृष्ट परिष्कृत स्वरूप संस्क्रत-साहित्य में पाया 
जाता है। 

किसी भाषा के पूरे जीवन मे, जो स्वाभाविक अवस्था 
में केबल सर्ब-साधारण को भाषा में हो पाया जाता है, साहि- 
त्यिक भाषा केवल एक अवस्था-विशेष को दिखलाती है। 
उससे सर्व-साधारण की भाषा की गति रुक नहीं जाती: वह 
आगे बढ़ती ही रहती है ओर कालान्तर में दूसरी साहित्यिक 
भाषा के जन्म का कारण होती है। इसलिये एक जाति की 
आएा के इतिहास में समय समय पर भिन्न भिन्न साहित्यिक 
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भाषाये देखी जाती हैं । उदाहरणार्थ, भारतवर्ष को आय॑-भाषा 
के इतिहास में वैदिक भाषा, संस्क्रत भाषा, पालि भाषा, 
पाकृत भाषा और आज-कल की साहित्य की हिन्दी, बँगला 
आदि अमेक साहित्यक भाषायं पाई जाती हैं। 


३--भाषा की परिवतेन-शीलता में भारतीय 
आये-भाषाओं का उदाहरण 

खवबे-साधारण की भाषा और प्राचीन परिष्कृत साहि- 
त्यिक भाषाओं के सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए और यह 
समभते हुए कि प्राचीन काल की सर्व-लाधारण की भाषा के 
स्वरूप को थोड़ा बहुत समभने का साधन प्राचीन लेख ही, 
जिन में साहित्यिक भाषा भी सम्मिलित है, हो सकते हैं, यह 
कहा जा सकता है कि किसी भाषा को परिवतेन-शीलता को 
ठीक ठीक समभने के लिये प्राचोन लेखों से बड़ी सहायता 
मिलती है । किसी भाषा के ऐतिहासिक विकास को समभने 
के लिये वस्तुतः यही मुख्य साधन है । किसी जाति के इति- 
हास के भिन्न भिन्न समयो के प्राचीन लेखों को देखने से यह 
बात तुरन्त स्पष्ट हो जावेगी कि भाषा में अनेक तरह के परि- 
वर्तन धीरे धीरे होते रहते हैं। व्याकरण, वाक्य-विन्यास, 
शब्दों का स्वरूप, शब्दों का अर्थ बहुत कुछ बदंल जाता हे। 
पिछले शब्द प्रयोग में आने बन्द हो जाते हैं। नये शब्द या 
तो उसी भाषा के आधार पर बनाये जाकर या दूसरी 
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भाषाओं से लिये जाकर प्रयोग में आने लगते हैं । उदाहरणार्थे,. 
यदि हम 

(१) ऋग्वेद की एक ऋचा को, 

(२ ) किसी ब्राह्मण अ्रन्थ के एक वाका को, 

(३ ) बाल्मीकि-रामायण के एक स्छोक को, 

(४ ) धम्मपद्‌ के एक पद को, 

(५ ) किसी संस्कृत नाटक की एक प्राकृत गाथा को, 

(६) रामचरितमानस को एक चोपाई को, और 

(७) मैथिली शरण गुप्त के एक पद्य को 
लेकर उनको भाषा की तुलना करें तो यह तुरन्त स्पष्ट हो 
जावेगा कि समय-मेद से भारतवर्ष में आरय-जांति की भाषा 
में कितने परिवर्तन होते रहे हैं । 

भारतधर्ष में आय-जाति की भाषा के इतिहास को मोटी 
रीति से प्राचीन, मध्यम और आधुनिक इन तीन समयो में 
बाँटा जा सकता है। ऊपर गिनाई गई सात अवस्थाओ में से 
प्रथम तीन का समावेश प्राचीन-कालीन भाषा भें हो सकता 
है। अगली दो का अर्थात्‌ चौथी ओर पाँचवीं का मध्यम- 
कालीन भाषा में, और अन्तिम दो का आधु निक भाषा 
में समावेश हो सकता है। 

प्राचीन-कालीन भाषा का स्वरूप संश्लेषणात्मक था, 
अर्थात्‌ उस में आज-कल की हिन्दी आदि की तरह विभक्तियों 
का प्रयोग शब्दों से पृथक्‌ नहीं किया जाता था। इसको 
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उदाहरण द्वारा ऊपर स्पष्ट क्षिया जा चुका है। उच्चारण के 
विषय में, अनेक व्यञज्ञनों के क्लिष्ट संयोगों के उच्चारण में 
कोई अखुबिधा अनुभव नहीं की जाती थी। 

मध्यम-कालीन भाषा का भी स्वरूप संश्लेषणात्मक ही 
था। तो भी व्याकरण में बडुत कुछ सरलता आरा गई थी। 
आतिपदिक ओर धातुओं के रूपों में बहुत कुछ कमी आ गई 
थी । बड़ा भारो भेद उच्चारण मे आरा गया था। व्यञ्जनों के 
क्लिष्ट संयोगों को या तो सरल संयोगों में बदल दिया गया 
था, या उनके स्थान में एक ही व्यञ्जन उद्चारण किया 
जाने लगा था | उदाहरणाथ, पालि में “धरम! के स्थान में 
“थम्म', 'सत्यु' के स्थान में “'मश्च', 'मैषज्य! के स्थान में 'भेस- 
ज्ज' बोला जाता था । इसी प्रकार 'स्थगयति' के स्थान में 
“थकेति', 'श्लच्ण” के लिये 'सरह” ओर 'पाष्णि' के लिये 
'परिह' बोला जाता था। संयोगों के विरुद्ध प्रवृत्ति प्रांकृत 
भाषा में तो यहाँ तक बढ़ती गई क्रि आदि में अनेक व्यञ्जनो 
वाले शब्दों में एक दो व्यज्जन भी मुश्किल से ही शेष रहे, 
ओऔर प्ायः शब्दों का स्वरूप केवल स्व॒रमय हो गया। 
उदाहरणार्थ, 


संस्कृत प्राकृत 
यदि्‌ जइ ( यां जदि ) 
आयेपुन्र अजउत्त 


प्रकाशयति पआसेइ 
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आगतम्‌ आश्रदं ( या आगदं ) 
सकल सअ्जल ह 

आधुनिक भाषाओं में पुरानी संग्लेषणात्मकता के स्थान में 
विश्छेषणात्मकता बहुत कुछ देखो जाती है। व्याकरण, वाक्य- 
विन्गस आदि सब कुछ बिल्कुल बदल गया है , सेकड़ो नहीं, 
हजारों दूसरी भाषाओं के शब्द आकर सम्मिलत हो गये हैं। 

भाषा की परिवतन-शीलता का यह थोड़ा थोड़ा नमूना उप- 
रोक्त तीनों समयो की भाषाओं में दिखला दिया गया हे। परन्तु 
वास्तव में भाषा की परिवर्तन-शीलता भाषा की प्रत्येक अवस्था 
में पाई जाती है। उदाहरणार्थ, भारतवर्ष में आय-जाति की 
प्राचीन-कालीन भाषा की उपरोक्त तोनों अवस्थाओ में परस्पर 
बड़ा अन्तर पाया जाता है। संस्क्रत भाषा का सबसे पहिला 
स्वरूप हमको ऋग्वेद में मिलता है। अनेक विद्वान वेदों को 
भाषा को संस्क्तत नाम न देकर वैदिक भाषा ही कहते हैं । 
कालिदास आदि के ग्रन्थों की भाषा को ही वे संस्कृत कहते 
हैं। भारतवर्ष में प्रायः वैदिक भाषा को 'बैदिक संस्क्ृत' 
और पिछली संकृत को 'लौकिक संस्क्ृत' कहा जाता है । बैदिक 
भाषा के अन्दर भी अनेक विद्वानों के मत में कई अवस्थायें 
पाई जाती हैं; परन्तु यहाँ हम उनका वर्णन न करेंगे। वैदिक 
भाषा का अन्तिम खरूप जो संस्क्ृत से बहुत कुछ मिलता- 
ज्ञलता है ब्राह्मण अ्न्थों में पाया जाता है। उनकी भाषा 
वैदिक भाषा और संस्कृत इन दोनो के बोच की दशा में है। 

द्घ 
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ऋग्वेद की भाषा की तुलमा यदि हम पिछली ( या लोकिक ) 
संस्कृत भाषा से करे तो बड़ा भेद दिखलाई देगा । अनेक बाते 
जो ऋग्वेद की भाषा में देखी जाती हैं उनका पिछली संस्कृत 
में पता भी नहीं। ऋग्वेदीय भाषा की कुछ मुख्य मुख्य 
विशेषतायें यहाँ दिखलाई जाती हैं। 

प्रातिपदिक और धातुओं के रूपो को बहुतायत तथा 
अन्य प्रकार से बने हुए शब्दों के रुपों की विभिन्नता जितनी 
ऋग्वेदीय भाषा में देखी जाती है उतनी पिछली संस्कृत में 
नहीं । प्रातिपदिकों की विभक्तियां के रूपों की बडुलता के 
डदाहरण ये हैं :-- 

ऋग्वेद के अनुसार कालिदास आदि की 


संस्कृत के अनुसार 
मर्त्यासः, मर्त्याः मत्याः 
देवास<, देवाः देवाः 
अग्नो, अग्ना अग्नो 
पूर्व॑ भिः, पूर्वे: पूर्वेः 
देवेशिः, देवेः देवेः 


धातुओं के रूपों की बडुलता तो ऋग्वेदीय भाषा में 
इससे भी अधिक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है 
कि लेट लकार जो ऋग्वेद में प्रायः प्रयोग किया जाता है 
पिछली संस्कृत में बिल्कुल नहीं आता। इसके अतिरिक्त 
ओर भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते है; जैसे।--- 
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इमसि, इमः न इमः 
स्मसि, स्मः कि स्मः 
यातन, यात ८5 यात 
शये हट शेते 
ईप्टे, इशे, इशते ८ ईपे 

श्रुधि, श्टणुधि, ] ही श्श्णु 
श्णुहि, श्टणु 


एक बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ पिछली संस्कृत में 
भाव-वाचक 'कतुम', 'पठितुम' इत्यादि शब्दों में केवल एक 
'तुम! प्रत्यय देखा जाता है वहाँ ऋग्वेद में उसके स्थान में 
असे', 'तबै', 'ध्यै! इत्यादि अनेक प्रत्यय देखे जाते हैं; जैसे 
जीवसे', 'एतवे', 'पातवै', 'चरध्यै”, 'गमध्ये' इत्यादि । 

उपरोक्त थोड़ेसे उदाहरणों से ही, भारतीय आये-भाषा 
की दो अवस्थाओं में व्याक रण की दृष्टि से कितना भेद है, यह 
स्पष्ट हो गया होगा । 

इसी प्रकार अनेक शब्द जो वैदिक भाषा मे पाये जाते हैं 
पिछली संस्कृत मे या तो मिलते ही नहीं या दूसरे श्र्था में 
प्रयुक्त किये गये है। पिछली संस्कृत में जो शब्द नहीं मिलते 


ऐसे वैदिक शब्दों के कुछ उदाहरण ये हैं :-- 
दशत - द्शेनीय, झुन्द्र 
इशीक - सुन्दर, द्शनीय 


रपस्‌ 5-5 चोट, ड्बलता, रोग 
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अमर 5 बुद्धिमान 

मर न मूढ 

ऋदूदर  - कोमलाशय, दयालु 
अक्त कि रात्रि; अन्धकार; रश्मि 
अमीवा 5-८ व्याधि, रोग 


ऐसे बैदिक शब्दों के उदाहरण जो पिछली संस्क्वत में दूसरे 
अर्था' में आते हैं ये हैंः--- 
वैदिक अर्थ पिछली संस्कृत में अर्थ 


अराति 5 शजत्चुता; ऊपणता शत्रु 

वध -- कोई भयड्ूर हथियार मार डालना 
सडोक 5 कछपा, अलुग्नह शिव जी का नाम 
न - जैसे; नहीं नहीं 

श्रि - ईश्वर, धार्मिक; शत्र॒ शत्रु 

क्षिति ८ शो बस्ती), मजुब्य' | पल 


४--भाषा की परिवत न-शीलता में 
अगरेजी का उदाहरण 


इसी प्रकार यदि हम ऑँग्रेज़ी भाषा में 

(१) ब्योबुल्फ़ ( 8००७णॉ ' समय लगभग सातवीं 
ईस्वी शताब्दी या इससे पूर्व ) नामक काव्य के 
एक पद्य को, 


११७ पाँचवाँ परिच्छेद । 
(२) चासर ( 0॥87००/7, १३७४०-१४०० ईस्वी) नामक 
कवि के एक पद्य को, 
(३) महाकवि शेक्सपियर ( 9॥8॥723968/९, १४६४-- 
१६१६ ईस्वी ) के गद्य या पद्य को, और अन्त में 
(४ ) राजकवि टेनिसन (०॥79807, १८०६--१८&२) 
के एक पद्य को 
लेकर उनकी तुलना करें तो समय-भेद से एक ही भाषा में 
होने वाले परिवर्तन और भी अच्छी तरह हृदयंगम हो जावेंगे । 
इसका कारण यह है कि जहाँ संस्कृत-ग्रन्थों के ऐतिहासिक 
समय और क्रम में प्रायः अनेक सन्देह हो सकते हैं वहाँ अंग्रेज़ी 
ग्रन्थों के लेखकों का समय बहुत कुछ निश्चितसा है। 
उपरोक्त तुलना करने पर, यदि हमने श्रच्छे प्रकार ऐति- 
हासिक टष्टि से अंग्रेज़ी का अभ्यास नहीं किया है, तो शायद 
ब्योवुल्फ तो बिल्कुल समझ में ही न आवेगा | चासर कुछ कुछ 
समभ में आवेगा। शेक्सपियर बहुत अंश तक समभ में आ 
जावेगा, यद्यपि उसकी भाषा स्पष्टतया टेनिसन की भाषा से 
पुरानी प्रतीत होगी। परन्तु यदि इन सबको हम शुद्ध 
अथांत्‌ ठीक ठीक उनके अपने अपने समय के उच्चारण के अज्ञु- 
सार पढ़े तब तो उनकी भाषाओं में परस्पर भेद और भी 
अधिक दीख पड़ेगा । समय-भेद से कम से कम भाषा के उच्चा- 
रण में तो अवश्य भेद पड़ ही जाता है, यह हम ऊपर कह चुके 
हैं। अधिक पुरानी अंग्रेज़ी का तो कहना ही क्या, शेक्सपियर 
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के समय के उच्चारण में ओर आज-कल के अआंग्रेज़ो के उच्चारण 
में बड़ा भेद हो गया है। एक विद्वान्‌ का कहना है कि यदि 
शेक्सपियर आजकल की तरह अपने नाटकों को किसी 
मनुष्य द्वारा पढ़ते हुए खुन सके तो वह शायद ही पहिचान 
सकेगा कि यह डसी की भाषा है। इस कारण से यह बात 
खदा ध्यान में रखनी चाहिये कि वर्णे-विन्यास या हिज्ञों के 
एकसे रहने पर भी यह आवश्यक नहीं कि उच्चारण भी 
एकसा ही हो। 

वस्तुतः समय-भेद से उच्चारण में भेद हो जाताहै , 
इसका एक प्रमाण इसी बात से मिलता है कि प्रायः अनेक 
भाषाओं में शब्दों के लिखने ओर बोलने का खरूप एकसा 
या अभिन्न नहीं होता। इस अभिन्नता के अभाव का कारण 
यही है कि लिखना तो पुराने उद्यारण के अनुसार ही रहता 
है और उच्चारण बदलता रहता है। अंग्रेज़ी भाषा इसका 
बड़ा अच्छा उदाहरण है। इसके हिज्जे बड़े विचित्र होते हैं । 
बहुतसे वर्ण लिखे जाते हैं, पर उच्चारण नहीं किये जाते। 
डउदाहरणाथ, 09०४॥५०/ शब्द में 80 उच्चारण नहीं किया। 
जाता । इसका कारण बहुत लोग नहीं जानते। वास्तव में 
इसका कारण यही है कि पुराने समय में इस शब्द में 80 
उच्चारण किया जाता था। इस बात की पुष्टि इसके सम्बन्धी 
जमन 0००॥६०/ (टॉख्टर), श्रीक ८४०००, फ़ारसी “दुख्तर' 
और संस्कृत 'दुहिता” इन शब्दों से होती है। इन शब्दों में 
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अंग्रेज़ी शब्द के अनुच्चरित £॥ के स्थान में कोई न कोई कराठ- 
स्थानीय व्यक्षन अवश्य बोला जावा है। 


५४--स्थानमभेद से भाषा में भेद 


भाषा की परिवतन-शोलता को हम दो प्रकार से सिद्ध कर 
सकते हैं:--एक तो किसी भाषा के प्राचीन लेखों फे आधार 
पर उसको भिन्न भिन्न काल की अवस्थाओ की परस्पर तुलना 
करने खे, और दूसरे परस्पर अनेक प्रकार की समानता 
रखने वाली अतएव परस्पर सम्बन्ध रखने वाली भिन्न भिन्न 
स्थानीय, प्रान्तीय तथा भिन्न भिन्न जातियों की भाषाओं कौ 
परस्पर तुलना से । जैसे एक ही भाषा के समय-भेद से भिन्न 
भिन्न खरूपो का कारण उसको परिवतंन-शीलता है, इसी 
प्रकार एक ही भाषापरिवार में भिन्न भिन्न भाषाओं का 
कारण भाषा की परिवतन-शीलता ही हो सकती है। उनका 
विकास किसी एक ही सूल-भाषा से न माना जावे तो हम इसका 
कारण नहीं बतला सकते कि कुछ समानताये उनमे ही क्यों 
पाई जाती हैं, दूसरी भाषाओं में क्यो नहीं। विशेषकर जब 
कि एक एक परिवार को भाषायें बड़ी दूर दूर तक फेली हुई 
हैं, और बीच बीच में भिन्न भिन्न भाषापरिवारों का संपके 
है। वस्तुतः भाषापरिवारों की कक्पना ही नहीं की जा 
सकती जब तक हम इस बाठ को न मान ले। ऐसा मान 
लेने पर, एक मूल-भाषा से अनेक भाषाओं का निकलना 
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भ्षाषा की परिवतंन-शीलता को स्वीकार किये विना हो ही नहों 
सकता । जिन भाषाओं का इतिहास मिलता है उनके इतिहास 
में जितना ही हम पीछे लोटते हैं हमको उतनी ही उनके प्रान्तीय 
आदि भेदों में कमी मिलती है। उदाहरणार्थ, एक समय 
ऐसा था जब कि हिन्दी, बँगला, गुजराती आदि भाषाओं में 
परस्पर इतना गहरा भेद्‌ न था जितना आजकल है। इससे 
भी स्थानभेद से भाषाभेद का कारण भाषा की परिवर्तन- 
शीलता ही हो सकती है, यही बात सिद्ध होती है। 

स्थान-भेद से भाषा-भेद को जितना किसी भाषा के स्था- 
नीय ओर प्रान्तीय भेदों को देखकर समभाा जा सकता है 
उतना, एक भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखने पर भी, भिन्न भिन्न 
जातियों की भाषाओं के भेद से नहीं समका जा सकता | 
स्थानीय ओर प्रान्तीय भेदों को हम प्रायः प्रतिदिन अज्ञुभव 
करते हैं। उनको थोड़ा बहुत समझ भी सकते हैं। उनका 
परस्पर सम्बन्ध भी स्पष्ट ही होता हे। भिन्न भिन्न जातियों 
की भाषाओं में, उनके परिवार के एक होने पर भी, हमको 
प्रथम यही पता लगाना होता है कि वे परस्पर सम्बन्ध भी 
रखती है या नहीं । इस कारण से यहाँ हम भाषा के स्थानीय 
और प्रान्तीय भेदों का ही सुख्यता वर्णन करेंगे । 

यह एक कहावत है कि कुछ कोसों के बाद भाषा बदल 
जातो है। काल-सभेद्‌ से भाषा-भेद को सिद्ध करने के लिये 
हमको प्राचोन लेखों को आवश्यकता होती है; परन्तु देश-भेद्‌ 
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से भाषा में भेद हो जाता है, इल बात को देखने के लिये हमें 
प्राचीन लेखों की अपेक्षा नहीं । यदि हम कोश और व्याकरण 
को, जिनका सम्बन्ध सर्वे-साधारण की भाषा से नहीं होता, 
एक तरफ रखकर सर्व-लाधारण की नित्य बोल-चाल को 
भाषा को ध्यान से देखें तो हमको उसमें अनेक स्थानीय भेद 
प्रतीत होंगे। अपने आस-पास के दो चार ज़िलों की सर्वे 
साधारण की भाषाओं की तुलना करने से यह बात सबको 
स्पष्ट हो जाबेगी। प्रायः देखा जाता है कि उच्चारण या लहजे 
की थोड़ी विशेषता या किसी विशेष शब्द था वाक्यांश के 
प्रयोग से वक्ता का ज़िला ही नहीं किन्तु कभी कभी नगर भी 
ज्ञात हो जाता है। प्रान्त का जानना तो कोई कठिन बात नहीं । 
.. सर्व-साधारण में शिक्षा के अधिक या अनिवाये रीति से 
प्रचार हो जाने से भाषा के स्थानीय भेदों पर बहुत कुछ 
प्रभाव पड़ता है। हमारे भारतवर्ष देश में शिक्षा के बहुत 
अधिक प्रचरित न होने से अभी तक ठीक २ इस प्रभाव के 
स्वरूप को हम अलुभव नहीं कर सकते । परन्तु यूरोप आदि 
के उन देशो में जहाँ शिक्ता सबके लिये आवश्यक और अनि- 
वार्य है और जहाँ प्रत्येक बच्चे को पाठशाला जाकर शिक्तित 
लोगों की प्रधान भाषा को सीखना पड़ता है भाषा के स्थानीय 
भेद्‌ धोरे २ लुप्त होने लगते हैं। स्थानीय उद्घारण, लहजा, 
शब्द और मुहाविरा इन सबकी असभ्य या ग्रामोण कहकर 
हँसी की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक आगे आने वाली पीढ़ी की 
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भषा शिक्षित लोगों को प्रधान भाषा के अनुकूल होती जाती 
है। परन्तु शिक्षा का बहुत कुछ प्रभाव होने पर भो यह न 
समभना चाहिये कि स्थानोय भेदों का कुछ भी चिह् नहीं 
रहता। जिस प्रकार दिल्‍ली के आस-पास के लोगों द्वारा 
ओर बनारस के आस-पास के लोगों द्वारा बोली जाने वाली 
प्रधान भाषा हिन्दुस्तानी या हिन्दी में थोड़ा भेद होता 
ही है, इसी भ्रकार, इंग्लेए्ड में शिक्षा के अनिवाय होने 
पर भी, डेवनशाइर ओर नादंम्बरलेर्ड में बोली जाने 
वाली अंग्रेज़ी में अब भी भेद रहता हो है। यह भेद्‌ केवल 
ग्रामीणों की भाषा में ही नहीं, अच्छे शिक्तित शहरी लोगों की 
भाषा में भो थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। यही दशा यूरोप 
के दूसरे देशों में है। फ्रांस देश के उत्तर में और पूर्व-द्क्तिण 
में बोली जाने वाली भाषा में अब भी भेद है। इटली के 
पश्चिमोत्तर में बोली जाने वाली भाषा में इसी प्रकार अब भी 
दक्षिण की भाषा से भेद्‌ पाया जाता है । 

ऊपर यह दि्खिलाया गया है कि स्थानीय बोलियों पर 
शिक्षित लोगो की प्रधान भाषा का कहाँ तक प्रभाव पड़ 
सकता है । इन दोनों के स्करूप और सखभाव को अच्छी तरह 
समभ लेना चाहिये। दो पड़ोसी धान्तों या देशो की प्रधान 
भाषाओं में, उनके एक भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखने पर 
भी, बड़ा भेद हो सकता है। परन्तु उनकी स्थानीय भाषाओं 
में, यदि वे एक ही भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती हैं, जो 
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भेद होंगे वे बहुत करके, एकाएक न होकर, धीरे धीरे ही दीख 
पड़ेंगे। दूसरे शब्दों में, जैसे समय-भेद से भाषा के भेद में 
भाषा की अविच्छिन्न धारा होती है, इसी तरह स्थान-भेद से 
भाषा-भेद्‌ में भी प्रायः अविच्छिन्न परम्परा दीख पड़ती है । 
दो देशो या प्रान्तों कौ भाषाओं में जितना ही अधिक सम्बन्ध 
होगा उतना ही धीरे धीरे एक प्रान्त या देश से दूसरे प्रान्त या 
देश में जाते हुए उनकी स्थानोय भाषाओं में परस्पर भेद दीख 
पड़ेगा। ऐसी दशा में सीमा के दोनों ओर आस-पांस की 
स्थानीय भाषाओं को किस प्रान्त या देश की भाषा कहा जावे 
यह निर्यय करना कठिन होगा। नीचे लिखे डदाहरणों से 
यह बात स्पष्ट हो जायेगी । 

जब हम मराठी और हिन्दी की तुलना करते हैं तब हमारा 
आशय प्रायः करके साहित्य में प्रयुक्त शिक्षित लोगों की प्रधान 
मराठी तथा हिन्दी से होतो है। इन दोनों भाषाओं के सा- 
'हित्य में प्रयुक्त खरूपों में चाहे कितना भेद हो, इन भाषाओं की 
सीमा में जहाँ वे मिलती हैं उतना भेद नहीं मिलेगा। उन 
स्थानों में जो मध्य-प्रदेश में हिन्दी और मराठी की सीमा पर 
अवस्थित हैं जो स्थानीय भाषायं बोली जाती है वे आपस में 
इतनी भिन्न नहीं हैं जितनी प्रधान मराठी और हिन्दी । यही 
बात हिन्दी और हिन्दी को पड़ोसी दूसरी प्रान्तीय आये-भा- 
चाओ के विषय में जाननी चोहिये | 

यही दशा फ्रेंच और इटैलियन भाषाओं की है। फ्रांस 
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ओर इटली देशों की. भाषाओं की तुलना करते समय हमारा 
आशय प्रायः करके इनकी प्रधान भाषाओं से होता है। इन 
दोनों में जितनी समानता दीख पड़ती है उससे बहुत अधिक 
फ्रांस के पूर्व-दक्षिण के और इटली के पश्चिमोत्तर के आमो को 
स्थानीय बोलियाँ में पाई जाती है। वस्तुतः यदि हम इन देशों 
की आधुनिक प्रधान भाषाओं की उपेक्षा करके केवल उन आामों 
की स्थानीय भाषाओं पर ही दृष्टि रक्खें तो उनका फ्रेंच ओर 
इटैलियन इन दो वर्गों में बाँटना कठिन हो जावेगा। 

कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक प्रान्त या देश 
में ऐसी. भी ध्थानीय भाषायें पाई जाती हैं जिनका सम्बन्ध उस 
देश या प्रात की भाषा की अपेक्षा पड़ोस के देश या प्रान्त की 
भाषा से अधिक होता है । इसका कारण स्पष्ट है। देशों या 
प्रान्तों की सीमा का निर्धारण सदा भाषा के विचार से ही 
नहीं होता। उसमें और भी अनेक कारण हो सकते हैं । इस 
लिये प्रायः ऐसा होता है कि एक देश या प्रान्त में बहुत-सा 
भाग ऐसा सम्मिलित कर दिया जाता है जिस भाग की भाषा 
वस्तुतः समीप-वर्ती दूसरे देश या प्रान्त की भाषा से अधिक 
मिलती है। उदाहरणार्थ, पड्जाब प्रान्त में पूर्व-दक्तिण के कई 
ज़िले ऐसे सम्मिलित हैं जिनकी भाषा पञ्ञाबी की अपेक्षा 
हिन्दी से बहुत अधिक मिलती है ' 

यही दशा जर्मन देश के उत्तर में बोली जाने वाली स्थानीय 
बोलियों की है। प्रधान जर्मन भाषा और प्रधान डच (5 हालैरड 
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देश की भाषा) भाषा में अच्छा ख़ाला भेद है | परन्त 
उत्तरोय जर्मन बोलियाँ ज़्यादा तर प्रधान जमेन भाषा की अपेत्ता 
डच भाषा से अधिक मिलती-ज्ुलती हैं। आज-कल की प्रधान 
जर्मन भाषा का आधार दक्तिण जमेनो को भाषा है। यही 
साहित्य की, राष्ट्र को और पाठशालाओ में पढ़ाई जाने वाली 
भाषा है। इसलिये उत्तर जर्मनो के प्रामो के रहने वाले बच्चो 
को भी पाठशालाओं में तो यही भाषा सीखनी पड़ती है; परन्तु 
साथधरणतया उनकी स्थानीय बोलियाँ डच भाषा से अधिक 
समानता रखती हैं। यदि हम पाठशालाओं में पढ़ाई जाने 
वाली भाषा पर ध्यान न दे तो लगभग उत्तर जमेनी की समस्त 
स्थानीय बोलियों की डच भाषा के साथ एक भाषा में 
गराना की जावेगी, और प्रधान जर्मन भाषा की गणना उससे 
भिन्न भाषा में होगी । 

कभी कभी इस तरह कुछ स्थानीय बोलियों में और उस 
देश या प्रान्त की प्रधान भाषा में साज्षात्‌ संबन्ध न होने पर 
भी, साधारणतया भिन्न भिन्न स्थानीय बोलियो को एक सूत्र में 
बाँधने वाली एक प्रधान भाषा ही होती है। उसी के आधार 
पर उनको दूखरों स्थानीय भाषाओं से अलग करके एक नाम 
दिया जाता है। भाषाओं को तुलना करने में प्रधान भाषाओं 
का ही प्रायः सहारा लिया जाता है, यह हम ऊपर कह चुके 
है । प्रधान भाषा को प्रधानता का कारण यही होता है कि वह 
पढ़े-लिखो को भाषा होती है; उस में कुछ न कुछ साहित्य होता 
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है; उसको प्रायः राज्य-भाषा: का पद भी भ्राप्त होता है। परन्तु 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से कुछ स्थानीय बोलियाँ को उनकी वि- 
शेष समानताओं के कारण इकट्ठा करके, उन में विशेष साहित्य 
के न होने पर भी, एक नाम दिया जा सकता है। इस नाम 
के लिये लोक-प्रसिद्ध होना भी आवश्यक नहीं । डदाहरणाथ, 
बिहारौं, राजस्थानी ये नाम भिन्न भिन्न स्थानीय बोलियों के वर्गों" 
के रख लिये गये हैं। बिहारी आदि में कोई विशेष साहित्य 
नहीं है। ये नाम अति प्रसिद्ध भी नहीं हें । 


६--स्थान-मेद से भाषाओं में भेद की मात्रा 
उनके सम्बन्ध के कम या अधिक 
होने पर निभर है 

ऊपर कहा गया है कि भाषा में स्थान-भेद से थोड़ी थोड़ी 
दूर पर भेद हो जाता है, साथ ही यह भेद एकाएक न होकर 
भरे धीरे होता है। परन्तु ये बाते सवेदा एकसी नहीं पाई 
जातीं। अनेक दशाओं में थोड़ी दुर पर ही भाषा में अधिक 
भेद हो जाता है, और अनेक दशाओं में बहुत कम। प्रायः 
ऐसा भी होता है कि एक प्रान्त या देश को सीमा के उल्लव्नन 
करने पर हम एक ऐसी भाषा को पाते हैं जो डस प्रान्‍्त या 
देश की भाषा से कुछ भी समानता या सबन्ध नहीं रखती । इन 
बातों का कारण भाषाओं में कम या अधिक संबन्ध का होना 
या न होना ही है। स्पष्टीकरणाथे, यदि एक निरीक्षक भारतवष 
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या यूरोप में पैदल एक ग्राम से दूसरे ग्राम को पार करता 
हुआ याज्रा करे तो उसे एक दिन की यात्रा में प्रायः बोलियों 
का भेद्‌ प्रतीत हो जावेगा। परन्तु कभी कभी उसे प्रतिदिन 
की अपेक्षा अधिक स्पष्ट भेद प्रतीत होगा। ऐसा तब होगा 
जब वह एक भाषा की दो विभिन्न बोलियो की सीमा को या 
दो स्वतन्प्॒ भाषाओं की सीमा को पार करेगा। दो भाषाओं 
की सीमा के पार करने पर जो परस्पर भेद दीख पड़ेगा वह 
एक भाषा की ही दो विभिन्न बोलियों की सीमा पर पाये जाने 
वाले भेद्‌ से बहुत अधिक स्पष्ट होगा, चाहे दोनों भाषायें 
परस्पर घनिष्ठ संबन्ध रखती हो । 

यह भेद और भी अ्रधिक होगा जब कि दोनो भाषाये पर- 
स्पर दूर का सम्बन्ध रखती हैं; जैसे पञ्ञाबी और काश्मीरी 
या पश्तो, फ्रेंच और जर्मन, जमेन और पोलिश, अंग्रेज़ी ओर 
बेल्श । अन्त में, ऐसा भी हो सकता है कि डस यात्री को ऐसी 
दो भाषाओं की सीमा को पार करना पड़े जिनका आपस में 
किसी प्रकार का कोई संबन्ध नहीं है; जैसे सिद्ठाली और 
तामिल, मराठी और कनारी, पहाड़ी और अनाय पवेती 
बोलियाँ। 

ऊपर भिन्न भिन्न भाषाओं की सीमा का कथन किया गया 
है । दो भाषाओं की सीमा के कहने से यह श्रम हो सकता है 
कि उनकी सीमा निर्धारित है ओर उन भाषाओं का परस्पर 
संबन्ध ओर उसका तारतस्थ भी निश्चित है। परन्तु वास्तव में 
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ऐणेसा नहीं है । भाषाओं का परस्पर संबन्ध ओर उनको सीमा 
का निर्धारण खयं-विदित नहीं होता, किन्तु भाषा-त्रिज्ञानो को 
बड़े श्रम से उनकी समानताओं ओर भेदों की परीक्षा करके 
निश्चित करना पड़ता है। एक भाषा की सीमा के उल्लंघन करने 
पर जितना हो अधिक भेद दूसरी भाषा में पाया जावेगा उतना 
ही संबन्ध उनका परस्पर कम होगा । यदि एक निरीक्षक एक 
आम से दूसरे ञ्राम में होता हुआ एक सहस्त्र कोस तक यात्रा 
करता चला जावे और उसको स्थानीय भाषाओं में कहीं सहसा 
अधिक भेद प्रतीत न हो तो यही समभना होगा कि वे स्था- 
नीय बोलियाँ परस्पर घनिष्ठ संबन्ध रखती हैं । ऐसी दशा में 
भो जहाँ से उसने यात्रा आरम्भ की थी और जहाँ समाप्त की 
उन दोनों स्थानों की बोलियों में बड़ा भेद होगा । 


७--भाषाओं के सम्बन्ध का निधोरण 
और इतिहास 
सामान्यतया भाषाओं के परस्पर संबन्ध के निर्णय करने 
-के लिये यही साधन होता है कि हम उनका तुलनात्मक अध्य- 
यन करें और इस प्रकार से उनकी समानताओं और भेदों 
को देखें। कभी कभी इस प्रकार के निणेय में इतिहास की 
साक्षी भी मिल जाती है जिससे बड़ी सहायता मिलती है। 
इतिहास छारा भाषाओं को समानता आदि के विषय में असली 
कारणों के मिल जाने से हमारे निर्णयों में पूरी डढता आ जाती 
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है। उदाहरणार्थ, फ्रेंच, अंग्रेज़ी और जमेन भाषाओं की समा- 
नता आदि के देखने से यह प्रतीत होता है कि फ्रेंच भाषा का 
प्रभाव जर्मन भाषा की अपेक्षा अंग्रेज़ी पर बहुत अधिक पड़ा 
है । इतिहास में यह पढ़कर कि फ्रांस और इंम्लेरड का कई 
प्रकार से घनिष्ठ संबन्ध रहा है, ओर नाम्मन लोगो ने फ्रांस से 
जाकर ग्यारहवीं शताब्दो (१०६६ ईस्वी ) में इंग्लेएड का विजय 
कर वहाँ बहुत दिनो तक फ्रेंच भाषा की प्रधानता स्थापित 
की उपरसोक्त प्रतीति में पूरी ढढ़ता आ जाता हे । 

इसी प्रकार लैटिन भाषा से निकली हुई फ्रेंच, स्पैनिश 
आदि भाषाओं में, जिनको रोमांस भाषाओं के नाम से पुकारा 
जाता है, जो परस्पर समानताये दीख पड़ती हैं और उनका 
प्राचीन लैटिन भाषा से जो संबन्ध है इन सबका ठीक ठीक 
समाधान प्राचीन रोमन साम्राज्य के इतिहास से हो जाता है । 

परन्तु इतिहास की सहायता सदा नहीं मिलतो | ऐसी 
अवस्था मे जब कि इतिहास की साक्षी नहीं मिल सकती, 
भाषाओ के संबन्ध आदि के समभने में हमें दूसरे देशों के 
भाषा संबन्धी इतिहास से, सादश्य के नियम के आधार पर, 
बहुत कुछ सहायता मिल सकती है । उदाहरणार्थ, जहाँ एक 
ओर भारतोय आये-भाषाओं का फारसी, आर्मीनिघन और 
अनेक यूरोपीय भाषाओं से संबन्ध स्पष्ट है, वहाँ दूसरो ओर 
उनका दक्षिण, पूर्व और उत्तर-पूर्व की अनाय भाषाओं से कोई 


संबन्ध नहीं दिखलाई देता । इसका कारण अनेक विद्वानों की 
& 
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दृष्टि में यही हो सकता है कि हम दूसरे देशों की भाषाओं के 
इतिहास के सादश्य पर यह कल्पना करें कि भारतीय आये 
ऊत्तर-पश्चिम से भारतवर्ष में आये थे। इस कल्पना का 
आधार सिवाय उपरोक्त सादश्य के और कुछ नहीं है; क्योकि 
न तो यह बात किसी सम-कालोन इतिहास में वर्णित हे, 
आर न अब तक श्राप्त हुए किसी स्मारक ही में अ्रश्लित है। 


८--भाषाओं के परिवतन की गति 

भाषा परिवतन-शील है; परन्तु उसके परिवतंन की गति 
सर्वत्र और सदा एकसी नहां होतो। परिवर्तन के सहायक 
कारणों की परिस्थिति का सर्वत्र एकसा न होना ही इसका 
कारण है। इसी लिये एक ही मूल-भाषा से निकली हुई भाषा- 
आओ में कोई प्राचीन रूप से बहुत परिवर्तित हो जाती हैं, ओर 
कोई औरो की अपेक्षा उसके अधिक समीप या सदश होती 
हैं । इसी कारण से भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की भाषाओं 
में किसी में विश्लेषणात्मकता के लक्षण कम ओऔर किसी में 
अधिक पाये जाते हैं । इसी कारण से एक ही देश की भाषा के 
इतिहास में कभी थोड़े काल में ही बहुत परिवर्तन हो जाता ह 
है, और कभी कभी चिरकाल तक वह लगभग एक ह्दी 
स्वरूप में स्थिर रहती है । 

डदाहरणाथे, अंग्रेज़ी भाषा के इतिहास में पिछले तीन 
सौ वर्षो में जितना परिवर्तन हुआ है वह उनसे पहिले ४०० 
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वर्षों में होने वाले परिवर्तन से बहुत कम है । उन ४०० वर्षों 
से भी पहिले ५०० सालों में तो इसका परिवतेन बहुत ही 
अधिक हुआ था । इसी दृष्टि से आधुनिक जन भाषा आधघु- 
निक अंग्रेज़ी से अधिक प्राचीन ढंग की है। आइसलेंड की 
भाषा तो और भी कहीं अधिक प्राचीनता को लिये हुए हे। 
इसी तरह आधुनिक ग्रीक भाषा प्राचीन ग्रीक भाषा से इतनी 
परिवर्तित नहीं है जितनी आज-कल की रोमांस भाषायें प्रचीन 
लैटिन से | दूर जाने की आवश्यकता नहीं। हमारो भार- 
तीय आधुनिक आये-भाषाओं में ही सबके परिवतेन की गति 
एकसी नहीं रही है । उदाहरणाथथ, बंगला ग्रे हिन्दी की अपेक्षा 
स्पष्टतया प्राचीनता की कलक अधिक है | 

जिस भाषा में अपने ही परिवार से संबन्ध रखने वाली 
दूसरी भाषाओं की अपेक्षा, व्याकरणादि की दृष्टि से, प्राचीन- 
ता की कलक अधिक पाई जाती है उसको औरो की अपेक्षा 
अधिक प्राचीन ढड़ की भाषा कहा जाता है। 


&£--भाषा के विकास और परिवतेन 
के प्रकार 
बाह्य ( या श्रवणीय या शब्द ) ओर आशभ्यन्तर (या अर्थ) 
भेद से भाषा के दो रूप हैं। इसलिये भाषा की वृद्धि, परि- 
वतन या विकास भी सामान्यतया दो प्रकार का होना चाहिये । 
भाषा के बाह्य रूप में तृद्धि का सबसे पहिला कारण 
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बिल्कुत्ध नये शब्दों का निर्माण हो सकता है। भाषा को प्रार- 
स्मिक अवस्था में अज्ञुकरण-सूलक शब्दों के द्वारा भाषा के 
विकास का उल्लेख आगे किया जायगा। उनके अतिरिक्त ओर 
भी ऐसे शब्द्‌ कल्पित किये जा सकते हैं जो एकान्ततः नये 
हो । 8०६ शब्द ऐसा ही है। परन्तु इस प्रकार के शब्दों का 
निर्माण किसी भाषा के ऐतिहासिक समय में बहुत कम देखा 
जाता है । इसका कारण और ओर प्रकारों से शब्दों के निर्माण 
में अधिक सरलता का होना हो है । 

दूसरी भाषा से नये शब्दों के ले लेने से भी भाषा में कुछ न 
कुछ परिवतन होता है। किसी भाषा के शब्द-भण्डार के बढ़ने 
में यह एक बड़ा साधन होता है । तो भी, इस प्रकार से भाषा 
में जो कुछ परिवर्तन होता है वह उसके वास्तविक .खरूप का 
परिवर्तन नहीं कहा जा सकता | इसी कारण से इस प्रकार के 
परिवर्तन या शब्द-भण्डार के डपचय के द्वारा किसी भाषा के 
इतिहास के समभने या अज्जुसन्धान करने में कोई विशेष 
सहायता नहीं मिलती | 

उपयुक्त भावात्मक कारणों के साथ साथ एक अभावात्मक 
कारण भी हो सकता है। प्रायः प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक 
गवेषणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ अनेक नये शब्द 
भाषा में प्रचलित हो जाते हैं वहाँ अनेकानेक प्राचीन शब्द व्यव- 
हार में आने बन्द हो जाते हैं। कभी कभो तो अनेक प्राचीन 
शब्दों के, जो प्राचीन साहित्य में पाये जाते हैं, अथे का भो पता 

| 
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नहीं लगता । इसका कारण उनके प्रयोग को परम्परा का लुप्त 
हो जाना हां होता है। 

कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी भाषा का 
एक शब्द विक्तत या परिवर्तित होता होता दो ( या श्रधिक ) 
रूपो को धारण कर लेता है। वे शब्द-रूप खतन्‍त्र शब्द मान 
लिये जाते हैं ओर उनका मौलिक संबन्ध भी स्पष्ट नहीं रहता । 
उनका प्रयोग भी भिन्न भिन्न अर्थों में होने लगता है। ऐसे 
शब्दों के आधार पर ओर नये शब्द बना लिये जाते हैं । अशुद्ध 
या मनमानी व्युत्पत्तियों के आधार पर नये शब्दों की रचना 
इसी प्रकार में आ जाती है। 

भाषा के बाह्य रूप के विकास का एक और प्रकार अनेक 
शब्दों के मेल से एक नये खतन्व्र शब्द का बन जाना है। पुराने 
शब्दों के सादश्य पर प्राचीन शब्दों में आने वाले प्रत्यय नये 
शब्दों में जोड़ दिये जाते हैं, या कई खतन्त्र शब्दों के योग से 
एक नया शब्द बना लिया जाता है। उच्चारण-संबन्धी विकारों 
के हो जाने पर ऐसे शब्द कई शब्दों के योग से बने हैं इसकी 
भी प्रतीति नहीं रहती । अनेकानेक प्रत्यय इसी .प्रकार काला- 
न्तर में खतन्त्र शब्दों से बन जाते हैं । 

इन सबके साथ साथ उऔ्चारण-संबन्धी परिवर्तन भाषा 
के बाह्य रूप के परिवर्तन या विकास में एक सव्वे-प्रधान कारण 
है। प्रत्येक भाषा में यह नियम सदा काम करता है। इसी 
कारण से कालान्तर में शब्द अपने प्राचीन रूप को छोड़ 
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नये रूप को धारण कर लेते हैं। दूसरी भाषा के शब्दों को 
अपनी भाषा का रूप देने में या अनेक स्पष्ट व्युत्पत्ति वाले 
शब्दों की रचना को अस्पष्ट कर देने में यही कारण होता है। 
यद्यपि साधारणतया वर्ण-विकार-संबन्धी नियमों का विस्तार 
नियत रूप से एक भाषा में पाया जाता है, तो भी किसी 
किसी अवस्था में उनका अपवाद देखा जाता है। ऐसे अपबाद 
जो किसी वर्ण-विकार-संबन्धी नियम के अन्दर नहीं आते 
शब्दों में मिथ्या-साइश्य के दारा ही समभाये जा सकते 
हैं । इसका विचार नीचे किया जायगा। 

भाषा के बाह्य रूप में परिवर्तन और घिकास के साथ २ 
डउखके आशभ्यन्तर रूप या अर्थाश में जो परिवतेन या विकास 
होता है वह भी बड़े महत्व का है । दूसरी जातियों के संघरद्ट 
से और अनेक प्रकार की उन्नति के साथ साथ कालान्‍्तर में 
नये नये विचारों को प्रवृत्ति हो जाती है। अनेक प्राचीन वि- 
चारों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। अनेक नये नये 
पदार्थों का आविष्कार हो जाता है। इन खबके लिये प्रायः 
करके पुराने शब्दों से ही काम लिया जाता है। वस्तुओं या 
विचारों में सादश्य, सहचार आदि किसी संबन्ध के आधार 
पर पुराने शब्द ही बहुत करके नये नये विचारों और पदार्थों 
के लिये डपयुक्त होने लगते हैं। ऐसे ही कारणों से अनेक 
सामान्यार्थंक शब्द विशेषार्थक हो जाते हैं, और अनेक विशेषा- 
थेक शब्द सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। उपचार या 
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लक्षणा के कारण शब्दों के अथ का बदलना भो इन्हीं कारणों 
से होता है। उदाहरणार्थ, संस्क्ृत में गरभिणी' शब्द सामान्या- 
थेक है, परन्तु हिन्दी में उसका विक्षत 'गासिन' केवल पशुओ 
के लिये प्रयुक्त होता है। 'गवेषणा' का पारम्थिक अर्थ 'गो 
को ढूँढ़ना' या 'गौ को इच्छा' रहा होगा, परन्तु कालान्तर 
में यह शब्द 'ढेंढ़ना' इस सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। 


पे कर ७ अर 
१०--भाषा के बाह्य रूप सें परिविलन के कारण 


भाषा की परिवतंन-शीलता के दिखलाने के साथ साथ 
परिवतेन के कारणों पर विचार करना भी आवश्यक है। 
परन्तु यहाँ हम भाषा के केवल बाह्य रूप में परिवतेन के 
कारणों पर विचार करेंगे । उन कारणो को हम दो भेदों में 
बाँट सकते हैः--(१) असाक्षात्‌ , और (२) साक्षात्‌ | 

( १ ) अ्रसाक्षात्‌ कारण हम उन सहायक कारणा को 
कहते हैं जो नोचे दिखलाये गये सार्वदेशिक तथा सार्वका- 
लिक, दूसरे शब्दों में खाभाविक, कारणों के व्यापार के प्रभाव 
में भेद डाल देते हैं । इस दृष्टि से हम इनको आजनुषक्लिक का- 
रण भी कह सकते हैं । जल-वायु का भेद, भिन्न भिन्न भाषाओं 
को बोलने वाली जातियों का परस्पर संघट्ट इत्यादि कारणों 
को साज्ञात्‌ कारण न कहकर असाक्षात्‌ कहने का यह अभि- 
भाय है कि इन कारणों के अभाव में भी भाषा की परिघर्तन- 
शीलता का प्रवाह चलता ही रहता है। तो भी असाक्षात्‌ 
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कारणों का बिल्कुल ही अभाव हो ऐसा साधरणतया नहीं 
देखा जाता । 

अखाक्षात्‌ कारणों से भाषा को परिवतेन-शीलता पर बड़ा 
प्रभाव पड़ता है। जब एक जाति दूसरी जाति पर अपना 
आधिपत्य जमाती है तो खभावतः भाषा में परिवर्तन बड़ी तेज़ी 
से होते हैं । एक विदेशों जाति दूसरी जाति के उच्चारण को 
ठीक ठीक नहीं समभ सकती; ओर दो विभिन्न जातियाँ के 
लोगो के उच्चारणोपयोगी शरीरावययों की बनावट के एकसे 
न होने से वे एक दूसरे की भाषा का ठीक ठीक उद्चारण 
भी नहीं कर सकते । इस अकार भाषा के बाह्य या श्रवणीय 
रूप में भेद हो जाना स्वाभाविक होता है। 

उपयुक्त अ्रसाक्षात्‌ या आज्ुषज्ञिक कारणों और साक्षात्‌ 
कारणों के परस्पर संबन्ध को समभना एक भाषा-विज्ञानी के 
लिये बड़ा आंवश्यक है । सब भाषायें परिवतंन-शील हैं; परन्तु 
किस भाषा का किस समय तथा देश में कैसा परिवर्तन होगा 
इसका नियन्त्रण या नियमन इन्हीं कारणों से होता है। यही 
कारण है कि एक भाषा के इतिहास में एक काल में पाया जाने 
वाला एक वर्ण-विकार-संबन्धो नियम दूसरे काल में नहीं काम 
करता। यही कारण है कि एक प्रकार का परिवतंन-संबन्धी 
नियम एक जाति की भाषा में पाया जाता है, दूसरी जाति को 
भाषा में नहीं । इन्हीं कारखों से ऐसा देखा जाता है कि संस्कृत 
में शब्दों के अन्त में विराम में 'कू', “८”, “वे” को छोड़कर 
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दो व्यज्ञन नहीं आ सकते; प्राचीन ग्रीक भाषा में 0, 5, 7 
को छोड़कर कोई और व्यञ्ञन शब्दों के अन्त में नहीं आ 
सकता | इड्ैलियन भाषा के शब्दों के अन्त में व्यक्षन आ ही 
नहीं सकता । 

उपरोक्त कारणों से भाषा-परिवतंन-संबन्धौ किसी भी 
नियम के साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहियें कि वह 
नियम किस देश तथा काल की किस भाषा-विशेष के 
लिये है । 

(२ ) भाषा के भ्रवणीय या बाह्य रूप में परिवर्तन के 
साक्षात्‌ कारण मुख्यतया दो हैं:--( १ ) प्रयल्ल की शिथधिलता 
या उच्चारख के लिये अपेक्षित प्रयल् की परिमितता, और (२) 
शब्दों की रचना में सादश्य ( या मिथ्या-साक्ृश्य ) | इन दोनों 
कारणों की कुछ विशेष व्याख्या को आवश्यकता है। 

यह स्पष्ट हे कि किसौ भी शब्द के उच्चारण करने में कुछ 
न कुछ श्रम या प्रयल करना पड़ता है। आगे दिखलाई हुई 
वर्णों के उच्चारण को प्रक्रिया को ध्यान में लाने से यह स्पष्ट 
हो जायगा कि एक एक वर्ण के उच्चारण के लिये जिहा आदि 
को कितनी कुशलता से काम करना पड़ता है। इस कुशलता 
की और भी अधिक आवश्यकता होती है जब भिन्न भिन्न 
प्रकार से उच्चरित, विशेषकर भिन्न भिन्न स्थानों वाले, वर्णा से 
बने हुए किसी शब्द का उच्चारण करना होता है। साथ ही, 
मलुष्य हो क्या, प्राणिमात्र के खभाव में यह है कि वह सदा 
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अपने श्रम का परिमित व्यय करना चाहता है। तो भी भाषा 
का झुख्य प्रयोजन विचारों का परस्पर परिवतंन है। इसलिये 
अम या प्रयत्न के परिमित व्यय के कारण भाषा में जो परि- 
वतन होते हैं वे इतनी अधिक मात्रा में नहीं होने पाते कि 
डपसुक्त प्रयोजन की पूर्ति में बाधा पड़ सके। भिन्न भिन्न 
भाषाओं में जो वर्णं-विकार-संबन्धो नियम पाये जाते हैं उनका 
सूल-कारण बस्तुतः यही है । 

प्रयल की शिथिलता या उच्चारण के लिये अपेक्षित प्रयत्न 
की परिप्रितता के कारण शब्दों में जो परिवतंन होते हैं वे 
वर्ण-विज्ञान के द्वारा समभाये जा सकते हैं । किसी शब्द से, 
उपयुक्त कारण से, परिवर्तित होकर दूसरा शब्द केसे बन गया- 
यह वर्ण-विज्ञान-सूलक वर्ण-विकार-संबन्धी नियमों के द्वारा 
खमभाया जा सकता है। ऐसी जगह परिवर्तित रूप का अप- 
रिवर्तित रूप के साथ उच्चारण-मूलक संबन्ध थोड़ा बहुत स्पष्ट 
दिखलाई पड़ता है। उदाहरणाथं, 'मेघ', 'शोभन', 'काक', 
“सौभाग्य! इन शब्दों के साथ इनसे बने हुए क्रम से 'सेह', 
'सखोहन', 'काग', 'सोहाग' इन शब्दों का संबन्ध वर्णे-विशान 
के द्वारा सहज में ही समका जा सकता है । परन्तु शब्दों 
में कुछ ऐसे परिवततन भी होते हैं जो उपयुक्त प्रकार से नहीं 
समझे जा सकते, न वे किसी वर्ण-विकार-संबन्धी नियम के 
अन्दर हो आ सकते हैं। उदाहरणाथे, 'करिन' शब्द से तृतीया 
के एक वचन में 'करिणा”' (> करिन्‌+॥7) बनना, या कमन' 
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शब्द से प्रथमा या द्वितीया के बहुबचन मे 'कर्मांरि” बनना 
समभ में आ सकता है: परन्तु 'हरि' शब्द से ओर “गृह' 
शब्द से, जिनमें 'न' है ही नहीं, 'हरिणा' और “ग्रहाणि' का 
बनना उस प्रकार समझ में नहीं आता | 'हरिणा' और “ग्रहारि' 
जैसे शब्दों के विषय में यही कहा जा सकता है कि “करिणा' 
ओर 'कर्माणि' जैसे शब्दों के साथ सादश्य ही इन रूपो का 
कारण है। बच्चों की भाषा में इस प्रकार सादश्य से बने हुए 
अनेक शब्द देखे जाते हैं। 'सादश्य' को कोई कोई “मिथ्या- 
साइश्य' भी कहते हैं। परन्तु यहाँ पर स्मरण रखना चाहिये 
कि सादश्य या मिथ्या-साद॒श्य से प्रायः करके शब्दों के वर्ण- 
संबन्धी परिवतेनों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना 
विभक्ति आदि को रचना पर पड़ता है । 
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भाषा-विज्ञान की प्रक्रिया 
१---तुलनात्मक और ऐतिहासिक प्रक्रिया 


विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं । सामान्य ज्ञान से विज्ञान 

को भिन्न करने वाला मुख्य गुण उसका तुलनात्मक होना 
है, यह हम ऊपर कह चुके हैं। वस्त॒ुतः तुलनात्मक प्रक्रिया 
ही किसी विज्ञान को प्राण हो सकती है । किसी पदार्थ की 
तत्संबन्धी दूसरे पदार्था' के साथ तुलना किये विना हम उसके 
ख्रूप को ठीक ठीक नहीं समभ सकते। किसी विषय से 
संबन्ध रखने वाले सिद्धान्तों या नियमो की खोज तो तुलना 
फेविन| ह ही नहीं सकती। उन सिद्धान्तों या नियमों की 

सचाई की परीक्षा भी तुलना के छारा ही हो सकती हे। 

ठुलना सम-कालीन पदार्थों के साथ तो होती ही है; परन्तु अने क 
विषयों में उसकी गति अतीत या प्रेतिहासिक पदार्थो' तक भी 
हो सकती है। ऐतिहासिक पदार्थों के साथ तुलना करने को 
ही किसी विज्ञान में ऐतिहासिक प्रक्रिया कहते हैं । इससे यह 
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स्पष्ट है कि वास्तव में ऐेतिहासिक प्रक्रिया तुलनात्मक प्रक्रिया 
का ही एक विशेष रूप हे । 
भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान होने से उसको प्रक्रिया भी 
तुलनात्मक होनी चाहिये। भाषा के परिवरतन-शील होने से भाषा 
का इतिहास हो सकता है; इसलिये यहाँ तुलनात्मक प्रक्रिया में 
ऐतिहासिक प्रक्रिया भी अवश्य सम्मिलित समभनी चाहिये । 
ऐतिहासिक प्रक्रिया । भाषा-विज्ञान में ऐतिहासिक 
प्रक्रिया की बड़ो आवश्यकता है । भाषा-विज्ञानी का उद्देश्य केवल 
यही नहीं होता कि वह भाषा-विज्ञान के प्रमेयभूत शब्दों के रूपों 
को तथा उनके नियमों ओर प्रयोग को ऊपरी दृष्टि से समझे 
और समभावे । यह क्राम तो एक वैयाकरण या कुछ अंश तक 
एक शब्द-कोश-कार का होता है । भाषा-विज्ञानी शब्दों के रूप 
आदि के 'क्यों' या कारण को खोज करना चाहता है। भाषा 
परिवतन-शील है, यह ऊपर दिखलाया जा चुका है। कोई 
भाषा-आधुनिक या प्राचीन-ओर उसके शब्द सदा से एक 
रूप में नहीं हैं। रूप और अर्थ में भेद होकर किसी पूर्ववर्ती 
अवस्था से ही ये आधुनिक अवस्था को प्राप्त हुए हैं | सभ्यता के 
साथ साथ उन्नति करने वाली मनुष्य-जाति की दूसरी संस्थाओं 
या कृतियों की तरह प्रत्येक भाषा भी बदलती हुई आधुनिक 
के को प्राप्त हुई है। इसलिये तद्विषयक परीक्षा और खोज 
में ऐतिहासिक प्रकिया का आश्रय आवश्यक है। भाषा-विज्ञानी 
को चेष्टा यही होती है कि वह भाषा के ख्वरूप और खभाव को 
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समभकने के लिये उसके पिछले इतिहास की खोज करे। ऐति- 
हासिक अवस्थाओं की खोज द्वारा वह भाषा के आधुनिक 
स्वरूप को तथा उसके प्रारम्भ होने के प्रकार को भी समभने 
का यत्न करता है। 

भाषा के सामान्य ओर विशेष रूप दोनों को समभने के 
लिये ऐतिहासिक प्रक्रिया अपरिहाय है। सामान्यतया भाषा 
के खभाव ओर स्वरूप को समभने के लिये यह आवश्यक है 
कि हम उसकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक अवस्थाओं को जाने: 
डसके आधुनिक और अतोत परिवतेनों को देखकर उसके 
परिवत्त न में कौन कौन से नियम काम करते हैं उनको समझे; 
और इस प्रकार ऐतिहासिक अवस्थाओं को खोज द्वारा डसके 
आधुनिक खरूप को तथा यथासंभव उसके प्रारम्भ के श्रकार 
को समझ सके । इसी तरह किसी भाषा के स्वरूप को विशेष 
प्रकार से समभने के लिये भी ऐतिहासिक खोज की बड़ी 
आवश्यकता है। उदाहरणाथथे, शब्दों की रचना को समझने 
के लिये उनकी व्युत्पत्ति को जानना भाषा-विज्ञान का एक मुख्य 
भाग है। और शब्दों की व्युत्पक्ति को जानना दूसरे शब्दों में 
उनके इतिहास और वंशावली का जानना ही है| इसी प्रकार 
भाषा-विज्ञान के दूसरे भागों में भी ऐतिहाखिक प्रक्रिया के 
अवलंबन के विना हमारा काम नहीं चल सकता | 

तुलनात्मक प्रक्रिया | ऐतिहासिक भ्रक्रिया के समान ही 
साधारण तुलनात्मक प्रक्रिया का अवलम्बन भी भाषाविज्ञान 
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में कम आवश्यक नहीं है। लामान्यतथा भाषा के खरूप को 
समभने के लिये तथा भाषा-विषयक सामान्य सिद्धान्तों के 
निश्चय करने के लिये तो यह आवश्यक ही है कि हम भिन्न २ 
परिवारों की भाषाओं की तुलना करें। परन्तु किसी भाषा के 
विशेष खरूप को समभने के लिये ओर उसके नियमो का पता 
लगाने के लिये भी तुलनात्मक प्रक्रिया की परम आवश्यकता 
है। उदाहरणार्थ, शब्दों की व्युत्पक्ति के विषय में ही उसका 
ठीक ठीक अज्ठुसन्धान करने के लिये आज-कल सख-संबन्धी 
भाषाओं में एक शब्द के भिन्न भिन्न रूपा की तुलना का ही 
बड़ा सहारा लिया जाता है। और यह युक्ति युक्त भी है। पर- 
स्पर संबन्ध रखने वालो भाषाओं में यह प्रायः देखा जाता है 
कि वस्तुतः एक ही शब्द भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। 
एक ही मूल-शब्द का कुछ भाग एक भाघा में, कुछ दूखरी में, 
और कुछ दोनों में समान रीति से पाया जाता है। कुछ भाग 
दोनों में बहुत कुछ परिवर्तित रूप में मिलता है। किसी भाषा 
में उसी शब्द का कुछ भाग, जो दूसरी भाषा में या तो बिल्कुल 
दूर हो चुका है या अत्यन्त बदल गया है, बिल्कुल अपरिवर्तित 
रूप में जैसे का तैसा सुरक्षित होता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न 
भाषाओं की सहायता से किसी आधुनिक शब्द की व्युत्पत्ति 
के पता लगाने में बड़ी सहायता मिल सकती है। प्रत्येक भाषा 
में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनकी ठीक ठीक व्युत्पत्ति करना बड़ा 
कठिन है; और इसके लिये जितनी भी सहायता मिल सके 
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अच्छी है। तुलनात्मक प्रक्रिया के अवलम्बन से जो कुछ 
अस्पश्टता . किसी भाषा-परिवार की एंक भाषा के शब्दों के 
व्युत्पक्तिविषयक अनुसन्धान में हो सकती है वह स्वसंबन्धी 
दूसरी भाषाओं की तुलना से थोड़ी बहुत दूर हो जाती हे। 
भाषा-विज्ञान के दूसरे अज्गो के विषय में अन्नुसंधान में भी इसी 
प्रकार तुलनात्मक प्रक्रिया की उपयोगिता हो सकती है। 


२--भाषा-विज्ञान के भिन्न भिन्न 
अड्ों का अध्ययन 

संसार की भाषायें अपने स्थानीय ओर प्रान्तीय भेदों को 
मिलाकर असंख्य हैं। साथ ही मनुष्य की शक्ति भी परिमित 
है। उसके लिये एक भाषा को भी उसके समस्त भेदों के 
सहित ठीक ठीक जानना लगभग असंभव है। ऐसी दशा में 
भाषा-विज्ञान के भिन्न भिन्न अज्ञोे के अध्ययन के लिये यदि 
यथोचित प्रक्रिया का अवलम्बन न किया जाय तो किसी का 
भाषा-विज्ञानी बनना असंभव ही है । इसलिये भाषा-विज्ञान के 
भिन्न भिन्न अज्ञों का अध्ययन किस तरह से करना चाहिये, 
इसपर थोड़ा-सा विचार आवश्यक हे । 

भाषा के संबन्ध में सबसे पहिले हमें वे बातें जाननो 
चाहिये जो उसको अव्यक्त तथा अवरणांत्मक ध्वनियों से भिन्न 
करती हैं । इस उद्देश्य से यह जानना आवश्यक है कि वर्णा- . 
त्मक शब्दों का उच्चारण कैसे होता है ? ऐसे शब्दों को दूसरा 
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मनुष्य भ्रहण या श्रवण केसे कर लेता है ? भाषा के उद्चारण 
ओर अभ्रवण में शारोरिक यल के साथ साथ वक्ता और श्रोता 
'के मानसिक व्यापार क्‍या क्‍या होते हैं ? इन बातों को ठीक 
ठोक समझने की सबसे अच्छी ओर सरल रोति यही है कि 
विद्यार्थी इन बातो को उस भाषा के आधार पर जानने का 
यत्न करे जिससे वह बहुत अच्छी तरह परिचित है। 
भाषा-संबन्धी साधारण सिद्धान्तों के समभने का सबसे 
अच्छा प्रकार यह है कि हम, भिन्न भिन्न भाषा-परिवारों से 
'संबन्ध रखने वाली भिन्न भिन्न भाषाओं के स्थान में, कुछ थोड़ी 
सी एक ही भाषा-परिवार से संबन्ध रखने वाली भाषाओं को 
आदर्श मानकर उनके प्रमेयों (शब्दों आदि) का विश्लेषण और 
परस्पर तुलना के द्वारा अध्ययन करें। इस प्रकार मालूम 
किये गये साधारण सिद्धान्त, संभव है, पीछे से अन्य परिवारों 
से संबंध रखने वाली भाषाओं के अध्ययन से कुछ अंशो में 
बदलने पड़े। क्योंकि संभव है किसी एक ही भाषापरिवार 
को कुछ भाषाओं के अध्ययन से जाने गये सिद्धान्त उसी 
भाषा-परिवार की विशेषता हो और दूसरे परिवारों की 
भाषाओ में वे सिद्धान्त या नियम न पाये जायें। इस प्रकार 
को भूलों का संशोधन दूसरे भाषा-परिवारो के विद्वानों के 
द्वारा ही हो सकता है। इस प्रकार भाषा-विज्ञान में शब्दों 
आदि को तुलना का क्षेत्र प्रारम्भ में संकुचित होने पर 


भी कप में अति विस्तृत हो जाता है। केवल संकुचित 
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तुलना से जो हानि हो सकती है उसका विचार हम आगे 
चलकर करंगे। 

भाषा की रचना के अध्ययन की सबसे अच्छी रोति यही 
है कि पहिले-पहिल किन्हीं परिचित और परस्पर संबन्धी 
भाषाओं के वर्ग की रचना के नियमों को समभा जावे। इस 
प्रकार जो सिद्धान्त स्थिर किये जावे उनकी पाछे से अन्य 
भाषाओं की रचना के नियमों के साथ तुलना करनी चाहिये। 

किसी भाषा या भाषा-वर्ग के इतिहास की खोज का यही 
उपाय है कि (१) उस भाषा या आषा-वर्ग के भिन्न भिन्न 
समयों के प्राचीन लेखों की परस्पर तथा उसके वर्तमान 
खरूप से तुलना की जावे;( २) उसके स्थानीय और प्रान्तीय 
सारे वतमान भेदों की परस्पर तुलना की जाबे; (३) और अन्त 
में, उसकी तुलना अपने से घनिष्ठ संबन्ध रखने वालो दूसरी 
भाषाओं के साथ की जावे । 

भाषाओं के वर्गीकरण के लिये हमें तुलना-पूर्वंक उनकी 
समानताओं और विशेषताओं का पता लगाना होता है। इसके 
लिये हमें उनके प;ऐेतिहासिक संबन्ध पर भी ध्यान देना चाहिये। 
इसमें यथा-संभव उपयुक्त प्राचीन लेखों की सहायता के साथ 
* साथ इतिहास की साक्षी भी बड़ी साधक होती हे । 

३-भाषाओं की तुलना की रीति 

ऊपर भाषाओं की तुलना करने का कई जगह उल्लेख 

आया है। इसलिये तुलना करने के विशेष नियमों को जानना 
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आवश्यक है। उल्टी रीति से तुलना करने से हम सत्य परि- 
णाम तक कभी नहीं पहुँच सकते । 

भाषाओं की तुलना करने में हमें सबसे प्रथम उनके व्या- 
करण की तुलना करनी चाहिये; इकेले शब्दों की नहीं । इसका 
कारण स्पष्ट है। भाषाओं की समानता और विशेषता का 
मुख्य आधार, खतन्त्र शब्द नहीं, किन्तु वाक्य होता है। व्या- 
करण का काम भी वाक्यान्तगंत शब्दों के परस्पर संबन्ध से 
होता है। वाक्यरचना आदि की चर्चा भी व्याकरण में ही 
सम्मिलित समभनी चाहिये। इस नियम को न पालकर, 
इकेले शब्दों की तुलना करने से प्रायः धोखा होता है। ऐसी 
भाषाओं में भी जिनका परस्पर कोई संबन्ध नहीं दो चार 
शब्द ऐसे पाये जाते हैं जो खुनने में और अथ में भी समानता 
रखते हैं। डदाहरणाथ, हम्बोल्ट ( प्र॒ण7॥7७०।१६ )' नामक 
विद्वान ने अपनी यात्रा के वर्णन में लिखा है कि किचुआ 
( (९णं०ा०७, 00 48]6०४ 0/ ६86 [70085 ) नामक भाषा 
में, जिसका भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से कोई संबन्ध नहीं, 
एव (>सूर्य ), 77099 (-प्रेम), और ४०७७७) (- बड़ा )्ये 
तीन शब्द ऐसे पाये जाते हैं जो संस्क्रत इन्द्र", 'मनन्‍्यु', और 
'विषुल” इन शब्दों से मिलते-हुलते हैं । इसी नियम को ध्यान 
में न रखने का यह फल था कि अठारहवीं शताब्दो में यूरोप 


क्ल्क्ल्ल्तललतनसललकत++ 7 मा 
२ देखो प्तरा790006" “7७४७७”, भ्रंग्रेज़ी अनु०, १, ए० ३२२ 
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में ग्रीक और लैटिन भाषाओं की तुलना हित्रू भाषा से करते 
हुए व्युत्पत्तियों को दिखलाने वाले अनेक शब्द-कोश तैयार किये 
गये थे जिनको आज-कल केवल कूड़ा ही समभना चाहिये । 

भाषाओं के व्याकरण ओर रचना की तुलना करते हुए 
हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि प्रत्येक भाषा की रचना 
और व्याकरण में कुछ अंश ऐसा भी हो सकता है जो केवल 
उसी की विशेषता हो और उसका संबन्ध दूसरी भाषाओं से 
कुछ न हो । तुलना उन अंशो की न करनी चाहिये। परन्तु 
किख भाषां का कौन अंश ऐसा है इसको जानने के लिये यह 
आवश्यक है कि उसके इतिहास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को 
दिखाने वाले प्राचीन लेख वर्तमान हो। भ्राचीन लेखों के न 
होने पर हमें उसके वर्तमान स्थानीय और प्रान्तीय भेदों को 
तुलना से प्राचीन ऐतिहासिक स्वरूप को जानने का यथाशका 
 अयत्न करना चाहिये । द 

व्याकरण और रचना की तुलना के द्वारा भाषाओं के 
संबन्ध के निर्धारित हो जाने पर हम उनके शब्दों की तुलना 
कर सकते हैं। शब्दों की तुलना करने में सबसे पहिले उन 
शब्दों की तुलना करनो चाहिये जो या तो संख्या-वाचक 
शब्दों की तरह स्थिर अर्थ रखने वाले हो, या संबन्ध-वाचक 
(“पिता', 'माता” आदि ) ओर प्रतिदिन व्यवहार में आने वाले 
हो । संख्या-वाचक शब्दों में यह देखा जाता है कि वे अपने 
अर्था' को नहीं बदलते। उतके उद्चारण में बर्ण-विकांर के कारण 
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भेद भले ही हो जावे, उनका अर्थ ज्यों का त्यो स्थिर रहता 
है। साथ ही जेसे भिन्न २ पदार्थों ओर विचारों के लिये पुराने 
शब्दों के स्थान में नये शब्द व्यवहार में आने लगते हैं, वैसा 
संख्या-वाचक शब्दों में प्रायः नहीं होता; नये संख्यावाचक 
शघ्दों को कषपना बहुत कम देखी जाती है। यही दशा 
उपरोक्त दूसरे प्रकार के शब्दों की है। संबन्ध-वाचक शब्द 
ओर प्रतिदिन व्यवहार को चीज़ों के नाम भी प्रयोग के बल 
के कारण अपने को स्थिर रखते हैं। इसलिये यदि दो 
भाषाये संख्या-वाचक शब्दों में ओर प्रतिदिन के साधारण 
विचार और वस्तुओं को प्रकट करने वाले शब्दों में समानता 
रखती हैं तो यह अनुमान किया जा सकता है कि वे दोनों 
आपस में संबन्ध रखने वाली हैं । साधारणतया सर्वनामौं की 
तुलना से काम नहीं चलता। प्रथम तो, सतत प्रयोग के 
कारण बे घटते घटते प्रायः एकाक्षरात्मक हो जाते हैं; द्वितीय, 
भाषाओं के इतिहास में डनको उत्पत्ति. का इतिहास इतना 
पुराना है कि उसके विषय में ठीक ठीक अनुसंधान नहीं हो 
सकता। तो भी, कुछ भाषाओं में उत्तम पुरुष और मध्यम 
पुरुष के वाचक स्वनामों की तुलना की जा सकती है । 

शब्दों की तुलना करते हुए हमें इस नियम को स्मरण 
रखना चाहिये कि.यथासंभव तुलना शब्दों की प्रकृति की करनी 
चाहिये । तुलना करने से पूर्व हमें शब्दों के इतिहास का पता 
लगाना चाहिये; पांछे से बढ़ाये गये अंशों ( प्रत्यय आदि ) को 
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छोड़कर उनके मूल-स्वरूप की परस्पर तुलना करनी चाहिये। 
इसकी आवश्यकता इसलिये है कि प्रायः देखा जाता है कि 
एक ही सूल-शब्द से निकले हुए शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं में 
या एक ही भाषा में अनेक रूपो में पाये जाते हैं; जैसे हिन्दी 
में 'कारज', 'काज' ये दोनों शब्द 'कार्य' शब्द से निकले हें; 
इसी प्रकार अंग्रेज़ी ०००४४० ( > केंदी, बन्दी ) और ८ंध 
(+ नीच, घृणास्पद) दोनों लेटिन ०७.0#ए प5 से निकले हैं। इसके 
विपरीत, ऐसा भी देखा जाता है कि भिन्न भिन्न मूलशब्दों से 
निकले हुए शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं में या एक ही भाषा में 
एक ही रूप में पाये जाते हैं; जैसे हिंदी 'काम' ( 5 इच्छा ) 
ओर “काम” (_ > काज ) यथा-क्रम 'काम” और “कर्मन! इन दो 
शब्दों के रूप हैं। इसी प्रकार हिन्दी आम” ( 5एक फल ), 
“ुल' ( >वंश ), * हाल” ( हिलना, पहिये की हाल ) और 
अरबी “आम” ( - साधारण ), 'कुल' ( सब), “हाल ( 5 अवब- 
स्था ) इन शब्दों को देखना चाहिये। इसलिये तुलना करने 
से पहिले शब्दों के इतिहास का पता लगाना आवश्यक हे। 
परन्तु कभी कभी तुलना करने से ही शब्दों के मूलखरूप का 
पता लगता है। । 

सूल-शब्दों को तुलना करते हुए भी हमें उनके अर्थ की 
समानता पर भी ध्यान देना चाहिये। शब्दों के इतिहास के 
अजजुसन्धान में--शब्द और अर्थ का घनिष्ठ खबन्ध है--इस बात 
को न भूलना चाहिये। शब्द और अर्थ भाषा के बाह्य और 
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अन्तरीय रूप हैं यह ऊपर कहा जा चुका है। समान अर्थ 
रखते हुण भी जैसे हम दो बिल्कुल भिन्न-रूप शब्दों का मिला- 
न नहीं कर सकते, इसी तरह भिन्नार्थक शब्दों की, उनके 
शाब्दिक रूप के समान होने पर भी, तुलना नहीं की जा सकती। 
भिन्ना्थेंक से श्राशय हमारा ऐसे शब्दों से है जिनके अर्थों 
में परस्पर कोई सम्बन्ध न दिखलाया जा सके। यह आव- 
श्यक नहीं है कि दोनों शब्दों का बिल्कुल एकसा हो अर्थ 
हो । शब्दों के शाब्दिक रूप में जैसे वर्ण-बिकार के कारण बहुत 
कुछ भेद हो सकता है, इसो तरह अर्थ भी प्रायः बदलता 
रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि अर्थों के भिन्न होने 
पर हम यह दिखला सके कि उनमें से एक अर्थ दूसरे से 
निकला है या दोनों अर्थों का मूल एक तीसरा अर्थ है। 

वर्तमान शब्दों के मूल-शब्दों को खोज के लिये उनका 
किसो प्राचीन साहित्यिक भाषा में या साधारण प्राचीन लेखों 
में पाया जाना आवश्यक है | ऐसा न होने पर सूलशब्दो का 
वास्तव में क्या रूपथा यह कहना कठिन या असंभव-सा 
होता है । जिन भाषाओं में प्राचीन लेख नहीं मिलते उनमें 
आधुनिक स्थानोय और प्रान्तीय बोलियों की तुलना से 
हमे उन भाषाओं के अधिक प्राचीन स्वरूप का ज्ञान नहीं 
हो सकता; केवल साधारण इतिहास का अचुमान किया जा 
सकता है। 


धत्येक भाषा में वर्णविकार-सस्बन्धी नियम विशेष विशेष हो 


भाषा-विज्ञान - १५२ 
सकते हैं । यदि एक भाषा में एक वर्ण के स्थान में दूसरा वर्ण 
देखा जाता है तो उसका उसी तरह दूसरी भाषा में भो देखा 
जाना आवश्यक नहीं । इसलिये म्‌लशब्दों के अनुसन्धान में 
हमें प्रत्येक भाषा के अपने अपने वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों 
को पहिले जानना चाहिये । कुछ वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों 
का वर्णन हम आगे इसी परिच्छेद में करेंगे। एक भाषा के 
वर्ण-विकार सम्बन्धी नियमों को दूसरी भाषा के शब्दों में 
लगाने से दहमारोी तुलना ठीक नहीं हो सकती । 


४--संकुचित तुलना का दोष 


उपर द्खिलाया गया है कि भाषा-विज्ञान में शब्दों आदि 
की तुलना का क्षेत्र प्रारम्भ में संकुचित होने पर भी अन्त में 
अति विस्तृत हो जाता है। किसी घिषय की खोज मे जैसे 
डखका निर्यक्तण जितना ही विस्तृत होगा उतना ही अच्छा है, 
इसी प्रकार किसी प्रकार के नियमों या सिद्धान्तों की खोज के 
लिये तुलना का क्षेत्र जितना ही बड़ा होगा उतना अच्छा है । 
तुलना के क्षेत्र के विस्तृत होने से ही हम निश्चयपूर्वंक यह कह 
खकते हैं कि किस नियम का विस्तार कितना है । कोई सिद्धान्त 
या नियम किसी विशेष भाषा या भाषा-पंरिवार पर लागू है 
या समस्त भाषाओं में पाया. जाता है, इसके निर्धारण का 
उपाय यही हो सकता है। जैसा आगे चलकर स्पष्ट होगा, 
भाषा-विज्ञान का प्रारम्भ भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के तुल- 
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नात्मक अध्ययन से हुआ है। भाषा-विषयक अनेक सिद्धान्त 
इसी भाषा-परिवार के अध्ययन से स्थिर किये गये हैं। परन्तु 
इसी भाषा-परिवार के आधार पर स्थिर किये गये सिद्धान्त 
इसी भाषा-परिवार को विशेषता हैं या ओर भाषाओं पर भी 
लागू हैं, इसके लिये ओर भाषा-परिवारों के साथ इस परि- 
वार को तुलना करना आवश्यक है। इसी प्रकार की तुलना 
से, उदाहरणाथ, हमें यह निश्चय होता है कि प्रत्येक भाषा 
विभकक्‍त्यात्मक नहीं होती । 

संकुचित तुलना के कारण ही कई सिद्धान्तों के विषय में जो 
कुछ भाषाओं पर लागू हो सकते हैं यह भूल से प्रायः समझा 
जात है कि वे प्रत्येक भाषा में पाये जाने चाहिये । उदाहररणार्थ, 
यह समझा जाता है कि प्रत्येक भाषा की धातयें एकाक्तरात्मक 
देनी चाहिये । परन्तु बस्तु-स्थिति में इस सिद्धान्त का आधार 
भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की भाषाये ही हैं। यद्यपि चौनो 
जैसी भाषाओं से भी इस लिद्धान्त की पुष्टि हो सकती है, तो 
भी इन भाषाओं के अ्रधिक प्राचीन रूरूप से परिचय न होने 
से निश्चयपूर्वंक हम ऐसा नहीं कह सकते। संभव है बर्ण- 
विकार-संबन्धी नियमों के अनुसार शब्दों के आकार में हास 
हाते होते उनमें एकाक्षरात्मकता, सदा से न रहने पर भो, अब 
दीख पड़ती है। कुछ विद्धानों का ते कहना है कि चीनी भाषा 
में अब भी ऐसी धातुओं का पता मिलता है जे। एकाक्षरात्मक 


नहीं हैं। दक्षिण मेसेपोटामिया की प्राचीन अकेडियन भाषा 
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'में भी, जिसका कौलकात्तरों में लिखित प्राचीन लेखों की 
सहायता से गत शताब्दी में पुनरुद्धार हुआ है, एकाक्तरात्मक 
धातुओं के साथ साथ द्वथक्तरात्मक धातुय्य॑ भी पाई जाती हैं। 
दक्षिण अफ्रीका को बन्तू भाषा में ते घातुर्ये सामान्यतया 
अनेकात्तरात्मक ही पाई जाती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि 
'घातु-संबन्धी उपयुक्त सिद्धान्त समस्त भाषाओं के लिये 
न समभना चाहिये | 

सेमिटिक भाषाओं में प्रवेश करते ही यह प्रतीत हो जाता 
है कि उनकी कम से कम रचना त्िवर्गात्मक धातुओं से हुई है। 
उद्दोहरणार्थ, “ह-सू-ब्‌! इस माद्दा (5 धाठ) से हिसाब', 

“हासिब'! (- हिसाब करने वाला), '“हसब” ( उसने हिसाब 
-किया), 'महरूब” (- हिलाब की हुई चीज़) इत्यादि शब्द निकले 

हैं। इसी प्रकार 'कू-त्‌-ल्‌' इन तीन वर्णों से 'कृत्ल” (८ वध), 
- क्त्ल! (5 वध्य या शत्रु), 'कातिल' ( 5 वध करने वाला) इत्यादि 
शब्द बने हैं । इत्यादि उदाहरणो से अश्ररबी आदि सेमिटिक 
भाषाओं की धातुओं की त्रिवर्णात्मकता स्पष्ट होने पर भी, 
-डप्युक्त सिद्धान्त के समस्त भाषाओं पर लागू मानकर कई 
विद्वानों ने अरबी आदि भाषाओं के धातुओं का वस्तुतः एका- 
क्षरात्मक सिद्ध करने का व्यर्थ यल्न किया है। इससे संकुचित 
तुलना के कारण कुछ भाषाओं के ही आधार पर स्थिर किये 
गये सिद्धान्त का प्रत्येक भाषा पर लागू मानने से कितनी भूल 


“हो सकती है यह स्पष्ट है । 
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४--शब्दों की व्युत्पत्ति 

भाषा-विज्ञान का एक बड़ा भाग शब्दों की व्युत्पत्ति या 
निर्वेचन करना है, यह ऊपर कहा गया है। भाषा-विज्ञान के 
ऊपर दिखिलाये हुए विषय और उद्देश्य से यह स्पष्ट है कि 
शब्दों की व्युत्पत्ति करने से ही भाषा-विज्ञान का विषय समाप्त 
नहीं हो जाता। तो भी शब्द-व्युत्पत्ति भाषा-विज्ञान के विषयों 
में से सबसे अधिक रुचिकर ओर मनो-रंजक है, यह कहा 
जा सकता है । जो भाषा-विज्ञानी नहीं हैं वे भी शब्दों की 
च्युत्पत्ति करने में बड़ी रुचि दिखलाते हैं | वस्तुतः भाषा-विज्ञान 
का प्राः सम शब्दों को व्युत्पत्ति करने के प्रयत्न से ही हुआ है । 
इसी लिये प्रारम्भ में कुछ समय तक भाषा-विज्ञान और शब्द- 
व्युत्पत्ति-विचार का समानार्थक समभा जाता था। 

शब्दों की व्युत्पति या निवंचन से आशय यह है कि हम 
एक अस्पष्ट रचना वाले शब्द के इतिहास के जानने की इच्छा 
से उन सूल-शब्दों या अंशों का पता लगाते हैं जिनसे वह शब्द्‌ 
बना है, या उपरोक्त इच्छा से ही हम एक शब्द के प्राचीन 
स्वरूप का उसी भाषा में, ओर यदि वह शब्द किसी दूसरी भाषा 
से साक्षात्‌ या परम्परया लिया गया है तो उस दूसरी भाषा 
में पता लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, शब्द-ब्युत्पत्ति से आशय 
शब्दों को वंश-परंपरा का निर्णय करना है। 

ऐसा प्रायः हेता है कि एक शब्द के असली पूर्वजों या 
आचीन खरूपों का पता नहीं लगता, किन्तु ख-संबन्धी दूसरी 
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भाषा-परम्परा में मिलने वाले एक प्राचीन शब्द के देखकर 
उनके विषय में सामान्यतयथा अनुमान किया जा सकता 
है। उदाहरणाथथं, आधुनिक फारसी भाषा यद्यपि ज़िन्द भाषा 
से नहीं निकली है ता भी उसके शब्दों के इतिहास के जानने में 
ज़िन्द भाषा में पाये जाने वाले शब्दों से बड़ी सहायता मित्रती 
है। आधुनिक फ़ारसी भाषा को वंश-परम्परा ज़िन्द भाषा से 
नहीं, किन्तु उसकी सम-कालीन ओर उस से संबन्ध रखने वाली 
प्राचीन फ़ारसी से है। प्राचीन फ़ारसी का जो थोड़ासा अंश 
प्राचीन लेखों में शेष है उसकी ज़िन्द भाषा के साथ तुलना 
करने से प्रतीत हे।ता है कि ये देनों भाषाय परस्पर भिन्न भिन्न 
होते हुए भी बहुत अंशों में विशेष समानता रखती थीं। ऐसी 
अवस्था में ऐसे आधुनिक फ़ारसी शब्दों के प्राचीन खरूपों का 
पता लगाने के लिये जिनका प्राचीन फारसी के उपलब्ध लेखों 
में पता नहीं चलता हमारे पास केवल यही उपाय है कि हम 
ज़िन्द भाषा के देखकर उनका सामान्यतया अल्लुमान करे । 
इसी दृष्टि से स(|धारण लेखों में एक फ़ारसी शब्द ज़िन्द भाषा 
से निकला है ऐसा कहा जाता है। यह ऐसा ही है जैसे किसी 
 मजुष्य के, उसके पितामह का नाम न मालूम होने पर, उसके 
पितामह के छोटे भाई का पात्र कहा जाय । हे 
इस प्रकार शब्दों के खरूप और अथ का कारण खाजते 
-हुए उनके प्राचीन खरूपों ओर अर्थों. के साथ उनके संबन्ध 
'का-जाड़कर 5 उनके इतिहांस और वंशावलों का पता लगाना 
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ही शब्द व्युत्पत्ति का मुख्य प्रयोजन है। शब्दों के इतिहास 
का पता लगाना बड़ा मनोरंजक होता है। एक एक शब्द के 
इतिहास में बड़ी विचित्र कहानियाँ भरी हुई हैं; अनेक शब्दों 
का इतिहास बड़ा विचित्र है। उदाहरणार्थ, यह जानकर 
कितना आश्चर्य ओर मनोरंजन होता हे कि श्राजकल “अजु- 
संधान' अर्थ में प्रयुक्त 'गवेषणा' शब्द प्रारम्भ में गा के। हँढ़ना' 
इस श्रथे का रखता था, या 'घृणा' या “निन्दा' अथ्थे में 'ज्ञुगुप्सा' 
शब्द में आने वाला 'गुप्‌” घातु किस प्रकार क्रम से (१) “गे 
को पालना', (२) 'पालना', (३) 'छिपाना'--क्यौंकि रक्ता प्रायः 
छिपाकर को जाती हे--ओर अन्त में (४) “घृणा करना'-- 
क्योंकि छिपाई हुई वस्तु प्रायः घृरित होतो है--इन अर्थों' में 
प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार “अभ्यास” शब्द प्रारम्भ में शर 
आदि के बार बार फेकने के अर्थ में प्रयुक्त होता होगा। 

इस प्रकार शब्दों की व्युत्पत्ति करना बड़ा रुचिकर और 
मनोरध्जक होता हुआ भी सरल काम नहीं है। भाषा सदा 
परिवर्तित होती झहती है; शब्दों के स्वरूप के साथ २ उनके 
अर्थों में भी कालान्तर में परिवतन हो जाता हैं । यह परिवर्तन 
कहाँ तक किस २ प्रकार का हो सकता है, इसका कोई 
निश्चित नियम नहीं है। भाषा के विकास में अनेक सहकारी 
कारण हो सकते हैं; और वे कारय सदा एक ही रुप में रहंंगे 
यह कोई नहीं कह सकता। इसी से एक ही म्‌ ल-भाषा से 
निकलो हुई भिन्न २ प्रान्तीय भाषाओं का विकास भिन्न २ 
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रूप में होता है । इन्हीं परिवर्तनों के कारण एक ही सूल-शब्द 
परस्पर अत्यन्त भिन्न अनेक रूपो को धारण कर सकता है; 
और अनेक भिन्न २ रूपों के शब्द कालान्तर में समान रूप 
धारण कर सकते हैं । इन कारणों से शब्द-व्युत्पत्ति के कोई 
निश्चित विशेष नियम नहीं दिये जा सकते । 
शब्दों के व्युत्पत्तिविषयक अल्लुसन्धान में बहुत सोच 
समभकर आगे पैर बढ़ाना चाहिये। अलुसन्धान करने वाले 
को हर समय इस बात का खटका लगा रहता है कि कहीं 
डस की व्युत्पत्ति अशुद्ध न हो । इस खटके के दो परस्पर 
विरुद्ध कारण हो सकते हैं | प्रथम तो, अनेक ऐसे शब्द जो 
देखने में परस्पर कोई संबन्ध नहीं रखते वस्तुतः एक ही 
सूल-शब्द से निकले हुए हो सकते हैं। उदाहरणाथथ, अंग्रेज़ी 
एछां58०09 और फ्रेंच ८४6५०९८, जिनमें एक वर्ण की भी समा- 
नता नहीं है, दोनों वस्तुतः ०[४४770908 इस एक हो ग्रीकः 
शब्द से निकले हैं । इसी प्रकार संस्क्रत 'स्वस्टर और फ़ारसी 
'खाहर' बस्तुतः एक ही शब्द से निकले हैं। दूसरो ओर, यह 
हो सकता है कि देखने में समानता रखने वाले शब्द वस्तुत+ 
परस्पर कोई संबन्ध न रखते हो; उनकी समानता केवल 
आकस्मिक हो; और उनमें परस्पर अत्यन्त भेद हो। भिन्न भिन्न 
मसूल-शब्दों से निकले हुए शब्द किस प्रकार अन्त में देखने में 
समान-रूप हो सकते हैं, यह प्रत्येक भाषा में पाये जाने 
वाले खमान-श्रुति पर भिन्नार्थक शब्दों की परीक्षा से स्पष्ट 


१५६ छ्ठा परिच्छेद | 
हो जाता है। उदाहरणार्थ, हिन्दी के नीचे लिखे शब्दों 
को लीजियेः-- 

अंस +- भाग, अंस - कंधा 
खंकर -- शंकर, संकर -- गड़बड़ 
सर - तीर, सर > तालाब 
सूर - सूर्य, सूर >शर 
काम - इच्छा, काम >-धंधा 
इसी प्रकार अंग्रेज़ी, 5०ण०१ - स्वस्थ, 5०प॥० - ध्वनि 
और 50५70 - तंग समुद्र, तौन भिन्न २ शब्दों से निकले हैं; 
अंग्रेज़ी 0092० - पृष्ठ और 08४०- बाल अजुचर, दो भिन्न 
भिन्न शब्दों से निकले हैं । 
इस प्रकार की आकस्मिक समान-रूपता ( जिसके साथ 
कभी २ अर्थ की समानता भी पाई जाती है ) एक ही भाषा 
के शब्दा में नहीं किन्तु भिन्न भिन्न भाषाओं में भी देखी जाती है । 
उदाहरणार्थ, अंग्रेज़ी ००००० - ढाँपना और हिव्र ]0ए07 ++ 
ढॉपना, अर्थ और रूप में समानता रखते हुए भी परस्पर कोई 
संबन्ध नहीं रखते । इसी प्रकार-- 


हिन्दी अरबी . 
कन्द्‌ कुन्द्‌ - मिस्त्री 
कफ - कफ कफ 


कुल - वश कुल -- समस्त 
इत्यादि शब्दों में वस्तुतः कोई संबन्ध नहीं । 
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ऊपर के लेख से यह स्पष्ट है कि दूखरे विद्वानों द्वारा 
निश्चित शब्द्‌-व्युत्पत्तियों को समभने के ही लिये कितनी विद्या 
ओर विचार की आवश्यकता है। स्वयं शब्दों की व्युत्पत्ति का 
निर्धारण करना तो और भो कठिन हेै-। 


६--शब्द-व्युत्पक्ति के साधारण नियम 


शब्दों की व्युत्पत्ति के निर्धारण और अजुसंधान के लिये 
विशेष नियमों का देना असंभव होते हुए भी कुछ साधारण 
नियम दिये जा सकते हैं । ४ 

सब से पहिली बात जो स्मरण रखनी चाहिये यह है 
शब्दों की व्युत्पत्ति का करना ठीक ठीक अनुसंधान पर निर्भर 
होता है; इसलिये शब्दों की व्युत्पक्ति मनमानो कल्पित नहीं 
की जा सकती | जैसे कल्पित उपन्यास की तरह सच्चे इति- 
हास की मनमानी कल्पना नहीं हो सकतो, जैसे एक मलुष्य 
की वंशावली के श्रठ्ुलरण में मनमानी कल्पना का ज़रा-सा 
भी अवकाश नहीं होता, इसों तरह शब्दों की व्युत्पक्ति करने 
में भी हमें मनमानी कल्पना करने का. ज़रा भी अधिकार न 
होना चाहिये । जैसे दूसरे ऐतिहासिक अलुखंधान में प्रमाणों 
की साक्षी की आवश्यकता समभी जाती है, इसी प्रकार शब्दों 
के इतिहास के पता लगाने में भी हमें प्रमाणो को आवश्यकता 
है। इसलिये किसी शब्द को दूसरे शब्द से निकला हुआ या 
उसका संबन्धी कहने से पहिले यह देख लेना चाहिये कि 
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डनकी ऐतिहासिक परम्परा या संबन्ध का निश्चय या कम से 
कम संभावना भी हो सकती है या नहीं । 

दूसरो बात यह है। भ्रत्येक भाषा का परिवर्तन कुछ 
वर्ण-विकार-सम्बंधों विशेष नियमों के अजुसार हुआ करता है। 
एक शब्द के इूसरे शब्द से निकालने के पहिले हमे देखना 
चाहिये कि उसका निकास कद्दाँ तक उन नियमों के अज्ञसार 
हो सकता है, और यदि उन नियमों का ब्यतिक्रम या उल्लंघन 
डस शब्द में पाया जाता है तो उसका कोई विशेष कारण भी है 
या नहीं। साथ ही एक भाषा के नियम दूसरी भाषा में न लगाने 

चाहिये, जब तक कि हम अनेक उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध न 
कर दें कि थे नियम उस दूसरी भाषा में भी पाये जाते हैं। 

तोखर्रा बात यह है कि शब्दों की व्युत्पत्ति करने में जिस 
पकार हमारा ध्यान शब्दों के शाब्दिक रूप पर रहता है इसी 
तरह हमें उनके अर्थ की भी उपेक्षा न करनी चाहिये । इसी 
लिये यह कहा जाता है कि ठीक ठीक व्युत्पक्ति करने के लिये 
शब्दों के शाब्दिक रूप के ही न देखना चाहिये । जिस प्रकार 
वर्ण-विकार-संबन्धी नियमों के द्वारा एक शब्द के डसके मूल- 
शब्द से निकला इुआ सिद्ध किया जाता है, इसी प्रकार हमें 
यह भी दिखलाना चाहिये कि उन दोनों के अर्थों में भी 
संबन्ध है। 
: इम्र नियमों का ध्यान न रखने से अनेक देशों में चिरकाल 
तक कं को बुद्धि का एक मनमाना खेल खसमभा 
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जाता रहा; ओर कहीं कहीं अब भी समझा जाता है। भाषाओं 
के ऐतिहासिक संबन्ध पर बिल्कुल ध्यान.न देकर, एक भाषा 
के शब्दों की दूसरी भाषा के शब्दों से व्युत्पत्ति की जाती रहो । 
किसी प्रमाण की अपेक्ता न करके केवल शाब्दिक समानता के 
आधार पर शब्दों की मनमानी व्युत्पत्ति भिन्न भिन्न देशों के 
विद्वान भी करते रहे। भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से 
खंबन्ध रखने वाली लैटिन और ग्रीक भाषाओं के शब्दों को 
सेमिटिक परिवार की हित्रू भाषा के शब्दों से व्युत्पत्ति का 
ज़िक्र हम ऊपर कर चुके हैं | भाषाओं के भिन्न भिन्न परिवारों 
में वर्गीकरण के पूर्व तो ऐेसा करना काई आश्चयं की बात न 
थीं; परन्तु आज-कल भी जब कि भाषाओं का वर्गीकरण बहुत 
अंश तक हे छुका है ऐसी व्युत्पक्तियों की कमी नहीं है । इस 
समय हमारे सामने संस्कृत के एक धुरंधर विद्वान को एक 
छोटीसी पुस्तक है। उसमें अरबी आदि भाषाओं के उन शब्दों 
को जो हिन्दी में प्रसिद्ध हैं संस्कृत के अनुसार व्युत्पत्ति दिख- 
लाई है | पाठकों के विनोदार्थ उसमें से कुछ नमूने नीचे. दिये 

जाते हैं।-- ह 
“अदबः (आदाब)--सत्कारे' द्व उपतापा5सत्कार इति 
न दवो5सत्कारः 5 अद॒वः सत्कारः । 

स्रजायब--अज।तपूवः । 
. हाजिर--इद्दाजिरः | इद इहैवाजिरं निवासो यस्य सः | 
उपस्थिते । ४ 
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विलायत:--(पुं०) एतज्ञास्ना प्रसिद्धे देशे। लातोति लायः 
झआादाता तस्य भाषा लायता विशिष्टा लायता 
गुणआहिता यत्र 47 
इसके अतिरिक्त, किसी प्रकार के प्रमाण के न होने पर भो 
अनेक शब्दों का मनमाना संबन्ध स्थापित करना भारतवर्ष के 
पढ़े-लिखों में आ्राज-कल प्रायः देखा जाता है। उदाहरणार्थ:-- 
जापान ८ जयप्राण 
स्वीडन 5 सुयेधन 
अरब ८ आयवाह 
स्केणिडनेविया -- स्कन्‍्धनिवासी 
इन्तकाल - अन्तकाल 
वालिद्‌ - पालक 
77308' ८ मित्र 
दूसरी भाषा के अलम्बद्ध शब्दों को अपनी भाषा का रूप- 
रंग दे देना ओर बात है--यह भी सब जगह अच्छा नहीं-- 
परन्तु उन शब्दों का अपनी भाषा से व्युत्पत्ति-कृत संबन्ध 
स्थापित करना दूसरी बात है और किसी अवस्था में न्‍्यय्य नहीं। 
शब्द्‌-व्युत्पत्ति के विषय में इस प्रकार को मनमानी प्रवृत्ति 
भारतवर्ष में बहुत अंश तक प्राचीन समय से देखी जाती है। 
ब्राह्मण अन्धों में ऐसो अनेकानेक व्युत्पत्तियाँ पाई जातो हैं। 
उदाहरणां, शंतपथब्राह्मण ७।५।१। २२ में “उलूखल' 
शब्द को व्युत्पक्ति इस प्रकार की हैः-- : कई 


(०9।3/२। २९ 


डउरझू मे करदिति तदुरुकरमुरुकरं ह ने 
तदुलूखलमित्याचक्षते... ... 
मलुस्य॒ति आदि ग्रन्थों में भी इनकी कमी नहीं है । उदाह- 
रणार्थ, मझुस्खति ५। ५५ में 'मांस” शब्द को व्युत्पत्ति देखियेः-- 
मां स भक्तयितामुत्र यस्य मांसमिहादुम्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं भ्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
निरुक्त ११३ में इस प्रकार को व्युत्पत्तियों की हँसी करते 
हुए शाकटायन के विषय में लिखा हैः-- 
अथानन्विते5थ प्रादेशिके विकारे पदेभ्यः पदेतराधांन्‌ 
संचस्कार शाकटायनः। एतेः कारितं च यकारादि चान्‍्त- 
करणमस्तेः शुद्ध च सकारादि च | 
शाकटायन ने 'सत्य” शब्द को अस्‌” धातु के 'सत्‌' शब्द 
और 'इण' घातु से बने हुए “आय” शब्द के अन्तिम '-य' के 
मेल से बनाया था। 
अन्दाज़ से दी हुई व्युत्पत्तियों में कोई कोई ठीक भी हो 
सकती हैं। हमारा अभिप्राय यहाँ केवल ऐसा व्युत्पत्तियो 
के उदाहरण देने से है। व्युत्पत्ति के विषय में. संस्कत- 
बैयाकरणों का कहना है :-- 
संशास्ु॒ धातुरूपाणि भत्ययाश्व ततः परे। 
कार्याद्िद्यादनूबन्धमेतच्छाखमुणादिु ॥ 
; ( सिद्धान्तकोमुदी, उत्तर-कृदन्‍त ) - 
अर्थात्‌ संज्ञाओं में ( व्युत्पत्ति काःअजुसनन्‍्धान करते हुए ) 
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पहिले धातु या प्रक्रि का और पीछे से प्रत्यय का विचार 
करे। प्रत्ययों में ककारादि अनुबन्धों की कल्पना गुण-प्रति- 
षेध आदि कार्यो, को देखकर कर लेनी चाहिये। उणादिकां में 
यही विधि जाननी चाहिये । 
यह आवश्यक नहीं कि ऐसे वाफ्गो को इसी आशय में 
लिया जावे कि हम प्रत्येक शब्द्‌ की मनमानी व्युत्पत्ति कर सकते 
हैं; परन्तु आज-कल प्रायः यही आशय समझा जाता है। 
संस्क्रत-वैयाकरण आज-कल प्रायः इस बात में अपना अप- 
मान समभते हैं कि वे किसी शब्द की व्युत्पत्ति न कर सके। 
शब्द-व्युत्पत्ति की प्राचीन मनमानी प्रक्रिया ओर आधुनिक 
वैज्ञानिक प्रक्रिया में मुख्य भेद यह है कि इसमें स्वेच्छायारिता 
बिल्कुल नहीं है। यद्यपि आज-कल भी यह माना जाता है 
कि शब्दों और उनके अर्थों में जो परिवर्तन हो सकते हैं 
डनको पक्के निश्चित नियमों में नहीं बाँधा जा सकता, तो भी 
आज-कल को भ्रक्रिया की विशेषता यह है कि किसी शब्द को 
व्युत्पत्ति करने में अनेक प्रमाणों की, विस्तृत तुलना की और 
अत्यन्त सावधानता की आवश्यकता समभी जातो है। 


हि ७--व्ण-विकार-सम्बन्धी नियम 
शब्दों को व्युत्पत्ति करने में या दो सम्बन्धी शब्दों की 
व॒ुलना करने में सबसे पहिले वर्ण-विकार-सम्बन्धी मियसोों 


१ देखो अष्टाध्ण यी ३॥३। 
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का जानना आवश्यक है । भाषा के परिवतंन में एक बड़ा कारण 
शब्दों के उच्चारण में परिवतेन है। इसी के कारण एक सूल- 
शब्द कालान्तर में दूसरे रूप को धारण कर लेता है, और 
भिन्न भिन्न सम्बन्धी भाषाओं में भिन्न भिन्न रूपों में दिखलाई 
देता है। शब्दों में उच्चारण का परिवर्तन और वर्ण-विकार 
एक ही बात है। प्रश्न यह है कि ये वर्ण-विकार किन्हीं नियमों के 
अजुसार होते हैं या मनुष्यों की स्वेच्छाचारिता पर निभेर हैं। 

: ऊपरी दृष्टि से कुछ थोड़ी-सी शब्द-व्युत्पत्तियों को देखने 
से यह प्रतीत हो सकता है कि भाषाओं में उच्चारण-सम्बन्धी 
परिवेतंन नियम-रहित और आकस्मिक होते हैं । उदाहरणाथ, 
नीचे दिये हुए सम्बन्धी शब्दों को लीजिये :-- 


संस्कृत फ़ारसी ग्रीक लैटिन गाथिक 


अश्वयः. अस्प ॥70708 ( प्रान्तीय 6पएप५७ 8ए8- 


: 47705) 
संस्कृत अंग्रेज़ी जर्मन ग्रीक लैटिन प्राचीन आइरिश 
हुसः 80096 84॥5 ढलाठ0 द्या5इठढा 808 . 


साधारण दृष्टि से देखने से, सम्भव है, इन शब्द-वर्गो' में 
परस्पर कोई सम्बन्ध न प्रतीत हो। ऐसी दशा में यदि किसी 
से यह कहा जावे कि 'अश्व” आदि या 'हंस” आदि सारे शब्द 
किसी एंक ही मूल-शब्द से निकले हैं तो बहुत सम्भव है वद 
यही समझे कि शब्दों में किसी वर्ण के स्थान में कोई. भी. वर्ण 
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हो सकता है । यदि वस्तुतः ऐसा ही होता तो किसी भी शब्द 
को किसो शब्द से निकला हुआ कहा जा सकता था; और 
भाषा-विज्ञान विज्ञान न होकर एक मनमाना खेल हो जाता । 
परन्तु एक ही भाषा में या परस्पर सम्बन्धी भाषाओं के 
णक वर्ग में वर्ण-विकारों को दिखलाने वाले कुछ अधिक 
डउदाहरणों को यथाविधि तुलना ओर अध्ययन से यह शीक्र 
ही स्पष्ट हो जावेगा कि दर्णो' के विकार बहुत अंशो तक कुछ 
निश्चित नियमों का असुसरण करते हैं| इन्हीं नियमों के लिये 
हमने ऊपर बर्ण-विकार-सम्वन्धी नियम कहा है | इन नियमों 
के विषय में यह अच्छा होगा कि किसी विशेष नियम का 
वर्णन करके उदाहरण द्वारा इनको स्पष्ट कर दिया जाये । 


८--ग्रिम महाशय का नियम 


भिन्न भिन्न भाषाओं ओर भाषा-परिवारों के विशेष घर्श- 
विकार-सम्बन्धी नियम होते हैं यह ऊपर कहा जा चुका है। 
ऐसे नियमों मे से एक बड़ा प्रसिद्ध नियम 7०००० (सगा। 
( १७८४-९ ८६३ ) नामक जमेन विद्वान के नाम से प्रख्यात है| 
यद्यपि इसका पता डेनमाके देश केए.. (7, 8७४६ ( १७८७- 
१८३२ ) नामक विद्धान्‌ ने पहिले लया लिया था, तो भी इसका 
पूर्ण और वैज्ञानिक रोति से स्पष्टीकरण पहिले-पहिल ग्रिम 


महोदय ने ही किया। इसलिये उनके नाम से ही यह नियम 
प्रसिद्ध है । 


ऋआषा-विद्ञांन 


रद्द 


इस नियम का विशेष चर्णन आगे किया जावेगा। यहाँ 
केवल इतना कहना पर्यांघ होगा कि इस नियम के द्वारा कुछ 
भाषाओं के वर्गो' के--जिनमें औरों के साथ साथ संस्क्ृत, शरीक, 
लेटिन और अंग्रेज़ी भी सम्मिलित हें--कुछ व्यञ्नों में जो 
परस्पर सम्बन्ध हैं उनका स्पष्टीकरण किया जाता है। डदा- 
हरणाथे, इस नियम के अलुसार, संस्क्त 'प्‌ू! और “त? के 
स्थान में अंग्रेज़ी में क्रम से ! और ५४ पाये जाते हैं। डदा- 


हरणार्थ, तुलना करो :-- 
(प्‌) (5) 
पितृ 480767 
पाद 7000 
सु क्‍ी0ज 
(त्‌) (था) 
मास 70000 
भ्रात्‌ ४7७00867 - 
त्रि ६0766 
त्वम्‌ पाठप 

&--वर्ण-विकार-संबन्धी कुछ और नियम 


चर्ण-विकार-संबन्धी नियमों के लिये प्रिम महाशय के 
नियम की तरह श्रति विस्तृत होना आवश्यक नहीं । उसकी 
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अपेत्ता श्रधिक संकुचित क्षेत्र से संबन्ध रखने वाले नियमों के 
कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 

संस्कृत , यू! के स्थान में आज-कल की भारतवर्ष की 
आये-भाषाओं में प्रायः करके 'ज्‌' देखा जाता है; जैसेः- 


संस्कृत हिन्दी 
योवन जोबन 
यात्रा जात्रा 
यमुना जमना 
यान जाना 
योनि जोन 
यति जती 
यव जो 


संस्कृत 'स्‌' के स्थान में फ़ारसी में 'ह” पाया जाता है; 
जैसे:-- 


संस्कृत प्राचीन फ़ारसी आधुनिक फारसी 


सिन्धु हिन्दु हिन्द्‌ 
सप्त णा हफ्त 
स्व हरूव हर 
सम(-समस्त ) हम हम 


इसी प्रकार और और नियमों को भी जानना चाहिये। साथ 
साथ प्रत्येक वर्ण--विकार-संबन्धी नियम के विषय में यह भी 
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जानना चाहिये कि उसका विस्तार कितना है ? उसका कोई 
अपवाद भी है या नहीं ? यदि है, तो उसका क्या स्वरूप तथा 
कारण है ? यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपयुक्त 
तुलना आदि की रीति से ही इन बाता का निश्चय किया जा 
सकता है। 


">> हकतकि एड 2080-०--- 


सातवाँ परिच्छेद 


२७३९ )२-कर- 


भाषा की उत्पत्ति 


१--मसावोत्पक्तिविषयक भिन्न भिन्न मत 


'अतिपरिचयादवज्ञा' किसी से अ्रति परिचय होने से 
डसके विषय में हमे बहुत कुछ अवज्ञा हो जाती है, या कम से 
कम उसके विषय में अधिक उत्सुकता नहीं रहती। इस नियम 
के अनुसार भाषा के साथ हमारा अ्रति गहरा संबन्ध होने से 
प्रायः करके यह प्रश्न भी हमारे मन मे कभी पैदा नहीं होता 
कि मजुष्यभाषा को उत्पत्ति या प्रवृत्ति संसार में झादि आदि 
में किस प्रकार हुईं होगी। एक साधारण अशिक्तित मनुष्य से 
यदि इस प्रश्न को पूँछा जाबे तो वह तो यही उत्तर देगा कि 
डसकी भाषा डसी रूप मे जिसमें वह उसे बोलता है सदा 
से चली आई है। परन्तु एक वैज्ञानिक चर्चा में एक अशि- 
ज्षित मजुष्य की निराधार बुद्धि का कोई मूल्य न होने से इसके 
विषय में कुछ अधिक कहने को आवश्यकता नहीं । भाषा की 
परिवतनशोलता ऊपर अच्छी तरह दिखिलाई जा खुकी है। 
इस परिच्छेद में हम भाषा को उत्पत्ति के विषय में जो 
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विद्वानों के भिन्न भिन्न मत पाये जाते हैं उनका हो वर्णन 
तथा परीक्षा करंगे। 

ऊपर दिखला चुके हैं कि भाषा कभी एक स्थिर स्वरूप 
में नहीं रहतो, ओर इसी से सदा परिवर्तन-शील है। भिन्न 
भिन्न भाषाओं की रचना पर दष्टि डालने से यह बात भी 
सिद्ध हो जाती है कि उनके विकास का आधार कुछ मूल-तत्वों 
पर है। इन मूल-तत्वों को हम धातु! शब्द से निर्देश कर 
सकते हैं | संस्क्रत आदि भाषाओं का जो इतिहास मिलता 
है उसकी साक्षी भी इसी सिद्धान्त के पत्त में है कि भाषाओं 
का आधार धातु॒य हैं। परन्तु उपयुक्त कथन से इन प्रश्नों का 
उत्तर नहीं मिलता कि भाषा की प्रारम्भिक प्रवृत्ति संसार में 
किस प्रकार हुई तथा उसका सबसे पहिला स्वरूप क्या था। 
भाषाओं के इतिहास की साक्तो इन प्रश्नों पर कुछ प्रकाश 
नहीं डालती । 

मलुष्य ने पृथ्वी पर पहिले-पहिल बोलना किस रूप में 
किस प्रकार आरम्भ किया ? इस प्रश्न के निर्णय करने का 
साधन यही है कि हम भाषा के भिन्न भिन्न रूपों की परस्पर 
ठुलना-पूर्वक भाषा के स्वभाव पर विचार करें, मलुष्यों को 
भिन्न भिन्न स्वभावसिद्ध तथा कृतिंम शक्तियां के विचार-पुरः- 
सर मलुष्य के सामान्य स्वभाव को समझे, और इस प्रकार 
भाषा-विषयक तथा मलुष्य-स्वभाव-विषयक सामान्य सिद्धान्त 
के आधोर पर भाषा की उत्पत्ति के विषय में अजुमान-द्वारा 


१७३ साँतवाँ परिच्छेढ । 
किसी निश्चय तक पहुँचने का प्रयत्न करे । इस प्रकार अति- 
जटिल होने पर भी यह प्रश्न बड़ा मनोरञ्षक नहीं है ऐसा कोई 
नहीं कह सकता । इस प्रश्न का निश्चित रूप से अन्तिम निर्णय 
चाहे हम न कर सके, तो भी आशा है कि इस विषय में पाये 
जाने वाले भिन्न भिन्न मतो की आपेक्तिक दुबलता दिखिला देने 
से लगभग निश्चित सिद्धान्त तक पहुँचने में बड़ी सहायता 
मिलेगी । 

भाषा की उत्पत्ति के विषय में जो भिन्न भिन्न मत पाये 
जाते हैं वे मुख्यतया ये हैंः-- 

(१ ) मनुष्य की सृष्टि के साथ ही साथ एकाएक दैवी 
शक्ति के द्वारा एक अनोखे प्रकार से पूर्ण-रूप से निष्पन्न भाषा 
की सृष्टि संसार में हुई । 

(२ ) मलुष्यो ने जब यह देखा कि हस्तादि के संकेत 
आदि के द्वारा वे अपने विचारों को एक दूसरे पर अच्छी तरह 
प्रकट नहीं कर सकते तब उन्होंने विचार-पूर्वंक खयं भाषा 
का निममांण किया। 

( ३ ) मलुष्यों के विचारों और भाषा का नित्य तथा अहूट 
संबन्ध होने से मजुष्य-सृष्टि के आरम्भ में ही मनुष्यों के 
विचार खभाव से ही भाषा के मूल-तत्व-खरूप कुछ धातुओं 
द्वारा प्रकट हो गये। फिर धीरे धोरे डन धातुओं के आधार पर 
भाषा का विकास हुआ। 

(४ ) अजुकरणात्मक तथा हषो-क्रोधादि-मनोराग-व्यच्जक 
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शब्दों के द्वारा तथा उनके आधार पर, परस्पर विचार-परिव:- 
तेन में सरलता को उद्देश्य रखकर, स्वभावतया धीरे धोरे 
भाषा का विकास हइुआ। 


२--भाषोत्पत्ति-विषयक प्रथम मत और 
उसकी समीक्षा 


सबसे पहिले हम--भाषा मडुष्य-स्रृष्टि के साथ ही साथ 
एकाणक दैवी शक्ति द्वारा उत्पन्न हो गई--इस मत को लेते हैं । 
इस मत के मानने वालों का आशय यह है कि मजु॒ष्य-स्टृष्टि के 
होते ही दैवो शक्ति ने भाषा की उत्पत्ति करके किसो अनोखी 
लोकोत्तर शक्ति के द्वारा उसे तत्काल ही मनुष्यों को सखिखला 
दिया। वे समभते हैं कि जिस प्रकार अपनी इच्छा और 
विचार-शक्ति के दखल के विना ही मनुष्य-सश्टि के स्‍प्रारम्भ से 
ही मनुष्य खभाव-वश श्रव्वास-प्रश्वास करने लगे, इसो प्रकार 
अपनी इच्छा ओर विचार-शक्ति के प्रयोग के विना ही दैवी 
शक्ति को प्रेरणा से मज्ुष्य खभाव से ही बोलने लगे। उनका 
विचार है कि यदि हम इस बात को मानते हैं कि ईश्वर ने 
मलुष्य-स्रष्टि को पैदा किया, तो यह भी मानना चाहिये कि 
ईश्वर ने उसी समय शब्दों ओर धातुओं आदि के द्वारा मजुष्य- 
भाषा को भी निर्माण किया; ऐसा न मानने से ईश्वर के महत्व 
ओर ईश्वरत्व में कमी आती है । ह 
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संसार के भिन्न भिन्न धर्मों से सम्बन्ध रखने वाले धर्म-गुरुओं 
के भाषोत्पत्ति-विषयक मत प्रायः करके इसी मत के अन्दर आा 
जाते हैं। इन लोगों के भाषोत्पत्ति-विषयक कथनों मे भाषा 
की उत्पत्ति में मजुध्यों की अपनी इच्छा ओर विचार-शक्ति की 
अनपेक्षा, मनुष्य-सृष्टि के साथ ही साथ पूर्ण-रूप से निष्पन्न 
भाषा की सृष्टि, ओर मनुष्य का अपने-आप ही एक दैवी शक्ति 
की प्रेरणा से उसी भाषा को बोलने लगना, इन बातों की समा- 
नता देखी जाती है। ये लोग अपनी अपनी धमे-पुस्तक की भाषा 
को सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुई, सब भाषाओं से प्राचोन, तथा 
उनकी मूल-भाषा समभते हैं। संसार की अन्य भाषायें उसो एक 
भाषा से बिगड़कर बनी हैं ओर उसी की शाखा-प्रशाखायें हैं। 

उदाहरणाथे, भारतवष में वेदों को ईश्वरीय पुस्तक मानने 
वाले कहते हैं कि संस्क्रत बेदों की भाषा है, वेद अनादि हैं, 
सृष्टि के आरस्भ में इश्वर ने मनुष्य-समाज के हित के लिये 
नित्य वेदों का प्रादु्भाव किया। इसलिये वेदों की भाषा भी 
नित्य है। संस्कृत देव-भाषा है । यहो पृथ्वी की अन्‍्यान्य 
भाषाओं की सूल-भाषा है । मजुस्खृति में लिखा हैः-- 

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि चर पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एबादो पृथक्संस्थाश्व निर्ममे ॥ १। २१॥ 








१ यहां वेद आदि धर्म-पुस्तकों की भाषा मूल-या ऋंदि-भाषा नहों हो 


सकती--इसो का +िचार किया गया है। अ्र्थ-इि से ये पुश्तकें ईंश्व रैय पुस्तक 


हो सकतो हैं या नहों--इस विचार से यहां कोई झ्ंबन्ध नहीं है । . 
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अर्थात्‌ ब्रह्मा ने भिन्न मिक्न कमों और व्यवस्थाओं के 
साथ सांथ सारे नामों का निर्माण भी सृष्टि के आदि में वेद- 
शब्दों से ही किया | आगे कहा हैः-- 

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ष-सिद्धधर्थरुग्य ज्ुःसामलक्षणम्‌ ॥ १। २३ ॥ 

अथांत्‌ यक्ष-सिद्धि के लिये ऋग्‌-यज्ञ+-सामात्मक. सनातन 
अहम को ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, ओर रवि से दुहा। 

इसो प्रकार बोद्ध लोग अपनी धर्म-पुस्तकों की पालि (या 
मागधी ) भाषा को, जो स्पष्टतया. संस्कृत से निकली है, 
समस्त भाषाओं की मूल-भाषा समभते हैं । पालि-व्या ऋरण का 
रचयिता कब्चायन कहता हैः--“एक भाषा ( सारी भाषाओं 
की ) मूल है; कल्प के आरम्भ में मजुष्य और ब्राह्मण, जिन्‍्हों- 
ने पहिले एक मनुष्य-खर भी मुख से नहीं निकाला था, इसी 
को बोलने लगे भगवान बुद्ध भी इसी को. बोलते थे। वह 
भाषा मागधी है ।? एक और जगह कहा हैः--यदि माता पिता 
अपनी भाषा बच्चे को न सिखलाव तो वह खाभाविकतया 
मागधी भाषा को ही बोलेगा । इसी प्रकार एक निजेन. बन में 
रक्‍खा हुवा आदमी यदि खभाव-वश बोलने का प्रयत्न करे तो 
उसके मुख से मागधी ही निकलेगी | इसी भाषा का शाधान्य 
तीनों लोकों में है। अन्यान्य भाषाय परिवतन-शाली हैं; यही 
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एक सदा एक-रूप में रहती है। भगवान्‌ बुद्ध ने अपने तिपिटक 
की रचना भी इसी सनातन भाषा में की है । 

इसी तरह ईसाई लोग और विशेषकर कैथलिक-मतालु- 
यायी कहते हैं कि हिनब्र भाषा, जिसमें कि उनकी 'प्राचीन 
विधान” नाम की धर्म-पुस्तक हे, पृथ्वी की सारी भाषाओं से 
प्राचीन भाषा है और सारी भाषायें इसी से निकलो हैं, क्योंकि 
सृष्टि के आरम्भ में अदन के बाग़ में रहने वाले आदम और 
हव्वा इसी भाषा में बात-चीत करते थे । एक महाशय लिखते 
हैं कि दुनियाँ का सारा प्राचीन इतिहास इसको सिद्ध करता 
है कि हिन्नू से ही मनुष्य-भाषा का प्रारम्भ हुआ। 

समीक्षा । इस मत की समीक्षा करने से पहिले यह बतला 
देना आवश्यक है कि भाषा की उत्पत्ति के विषय में इस मत से 
भाषा-विज्ञान की उन्नति में बड़ी भारी बाधा पड़ती रही । यूरो- 
प में अठारहवीं शताब्दी तक लोग यह मानते रहे कि हिब्र से 
ही ओक, लैटिन, तुर्की, फ़ारसी आदि पृथ्वी की सारी भाषायें 
निकली हैं । इस अन्ध-विश्वास के दिनो में भाषाओं की 
परस्पर तुलना आदि के द्वारा उनका वर्गीकरण आदि करना, 
जो कि भाषा-विज्ञान की सूल-भित्ति है, नितरां असंभव था। 
इसी कारण मनमानी व्युत्पत्तियों और युक्तियोँं के द्वारा किसी 
भाषा के एक शब्द का संबन्ध दूसरी भाषा के शब्द के साथ 
दिखिलायां जाता रहा। 
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भाषा के देश-कृत ओर काल-कूत भेदों पर दृष्टि डालने से, 
जैसा कि ऊपर दिखिलाया जा चुका है, भाषा की परिवतेन- 
शीलता स्पष्ट हो जाती है। साहित्य की दृष्टि से किसी उन्नत 
भाषा को लें, जिसका इतिहास मिल्तता हो, उससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि भाषा की उन्नति धोरे धीरे क्रम-विकास के 
सिद्धान्त के अलुसार होती है । इसी लिये सभ्य और असभ्य 
जातियों की भाषाओं में बड़ा अन्तर दीख पड़ता है। 

भाषा का सारा इतिहास इसका साक्तो है कि लेखन-कला, 
कविता, चित्र-विद्या, वास्तु-विद्या आदि अन्यान्य कलाओं की 
तरह, जो धीरे धीरे सभ्यता के उन्नत होने के साथ साथ उन्नत 
होती हैं और जिनका आविष्कार और विकास दोनो मलुष्य 
के अधीन हैं, भाषा भी मनुष्य के आश्रय में अनेक परिवते)नो में, 
भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के अज्ञुसार नये अनुभव 
और ज्ञान को शब्द-द्वारा प्रकट करने के लिये नये नये रूपा में 
गुज़रती हुई उत्कृष्टता की ओर बढ़ती रही है। इस प्रकार देखने 
से किसी भो भाषा को लेबे हमें उसमें एक बहुत बड़ा भाग ऐसा 
मिलेगा जिसको स्पष्ट रीति से मलुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिये बुद्धि ओऔर विचार को काम में लाकर 
बनाया है । इस दशा में यदि बहुत, थोड़ाला भाग ऐसा प्रतीत 
भी हो जिसका कोई इतिहास न मिलता हो, तो हम इसी 
आधार पर उसे दैवी शक्ति छारा मलुष्य की इच्छा ओर बुद्धि 
के दखल के बिना खभाव से ही चैदा हुआ नहीं कह सकते । 
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इस बात का कोई निषेध नहीं कर सकता कि किसी 
भाषा के आरम्भ की अवस्था से उसकी उन्नत अवस्था में बड़ा 
भारी अन्तर पाया जाता है। कोई भाषा प्रारम्भ से ही पूरी 
पूरी रीति से परिपक्क या निष्पन्न अवस्था में नहीं पहुँच जाती । 
शनेः शनेः विकास करती हुई ही वह कालान्तर में जटिल रचना 
वाली, भिन्न भिन्न पदार्थों, उनके गुणों, क्रियाओं और गूढ 
विचारों के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ संकेतों वाली, पदार्थों और 
विचारों के परस्पर संबन्धों को ठीक ठीक प्रकट करने के लिये 
उचित सामग्री से संयुक्त, ओर एक विस्तृत शब्द-भरडार से 
समन्वित हो सकती है। यदि ऐसा न होता, यदि भाषाओं में 
ये बाते, शने: शनेः विकास की फल-रूप न होकर, प्रारम्भ से ही 
पाई जातीं, तो भाषा की उत्पत्ति के प्रश्ष का समाधान करने 
के लिये किसी को सचेष्ट होने की ही आवश्यकता न थी। 
उस अवस्था में तो भाषा की उत्पत्ति किसी अचंसे द्वारा ही 
सबको माननी पड़ती । अलौकिक शक्ति द्वारा ही वह मजुष्यों 
को भाप्त हुई, इसके विरोध करने का किसी को साहस न 
होता। परन्तु हम देख चुके हैं कि किसी भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 
भाषा की उन्नति धोरे धीरे होने वाले विकास का ही फल है। 
इस विकास की जड़ में जो धवृत्तियाँ काम करती रही हैं वे 
अब आधुनिक जीवित भाषाओं में भी देखी जाती हैं। उन्नत 
भाषाओं की प्रारस्मिक अवस्था का अजुसन्धान करते हुए 
यदि हम पीछे की ओर चले तो उनकी ऐसी अ्रवस्था मिलतो 
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है जो उन्नति से नितरां प्रतिकूल है। यहाँ तक कि अन्त में 
मलुष्य-भाषा का बीज थोड़ेसे मूल-तत्व या धातुओं में 
मिलता है । 

डपरोक्त कारणों के होते हुए हमको, यह न मानकर कि 
भाषा श्वास-प्रश्वास की तरह मनुष्य की इच्छा शक्रोर विचार 
को काम में लाने के बिना ही उत्पन्न हुई, यह मानना आवश्यक 
हो जाता है कि कपड़ा पहिरनों, और घर बनाकर उसमें रहना 
इत्यादि कलाओ के आविष्कार की तरह मलुष्य ने भाषा का 
भी, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपनी 
स्वाभाविक शक्तियों और योग्यताओं को विचार-पू्वेक उपयोग 
में लाकर, निर्माण किया | वस्तुतः देखा जाबे तो मनुष्य-स्ृष्टि 
के होते ही दैवी शक्ति के द्वारा भाषा को उत्पन्न हुआ मानना 
ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि लेखन-कला की पृथ्वी पर आधु- 
निक स्थिति के लिये यह मानना आवश्यक है कि उसको भी 
किसी दैवी शक्ति ने स्टृष्टि के साथ ही साथ सिखला दिया था। 

संस्कृत आदि भाषाओं की रचना तथा शब्दों पर दृष्टि 
डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये अपने अपने आधुनिक 
रूप में न तो पृथ्वी की मूल-भाषा ही हो सकती हें-“-और न 
आदि-भाषा ही। उदाहरणाथथे, निम्न-लिखित शब्दों को लीजियेः- 
संस्कृत लैटिन अंग्रेज़ी जर्मन 
विशतिः शांडोग[ 'फशाएफ़र गज़भारदा& 


(+ दख्वानडूलिक) 
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दुहिता 0 वंगपशाआहशा' 40697 
हे ( >टॉखुर ) 
हंसः कहा 90056 (तै5 

; (<ख़ेन) 


भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के ऊपर दिये गये विशति- 
वाची शब्दों के आदि अक्षर 'व्‌' या “ट्‌ (>त्‌)' का स्पष्ठततया 
संबन्ध क्रम से 'द्वि' शब्द के 'व्‌! या 'दू' वर्ण से है। 'बारह', 
'बाईस', 'दो', 'दुगुना' इत्यादि हिन्दी शब्दों में भी संस्कृत 'द्धि! 
के आदि दो व्यड्जनों का केवल 'ब्‌' या “द्‌! के रूप में शेष 
रहना देखा जाता है। ऐसी अवस्था में 'विंशति' आदि शब्दों 
का निकास परस्पर में एक दूसरे से न मानकर किसी और 
ही मूल-शब्द से मानना चाहिये। डदाहरणार्थ जब 'विशति' के 
पूर्व भाग में 'त! है ही नहीं, तब उससे अंग्रेज़ी का (५७९॥(५ 
कैसे निकल सकता है ? इस कारण संस्क्रत दूसरों को मूल- 
भाषा कैसे हो सकती है ? तिस पर भी दूसरे भाषा-परिवारों 
के साथ तो संस्कृत का कोई संबन्ध ही. सिद्ध नहीं होता, 
संस्कृत उनकी मूल-भाषा हो सके यह तो दूर रहा । 

'विशति' शब्द के विषय में एक और विचार करना हे। 
यह शब्द बहुत करके 'द्वि।दशति” से बना है । भाषा के परिव- 
तन के नियमों के अनुसार कालान्तर में इस प्रकार “विशति' 
शब्द का बनना तो समझ में आ सकता है। परन्तु 'विशति' 
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को यदि हम सृष्टि के आरम्भ में दैवी शक्ति की प्रेरणा से खयं 
बना हुवा कहें, तो प्रश्न होता हैं कि इसके स्थान में 'द्वि+दशति' 
जैसे स्पष्ट व्युत्पत्ति वाले शब्द को ही क्यों नहीं चुना गया ? 
उस अवस्था में कम से कम पाणिनि मुनि को इसे निपातन से 
सिद्ध न करना पड़ता। इससे संस्क्तत को हम सृष्टि की 
आदि-भाषा भी कैसे कह सकते हैं ? 
इसी प्रकार 'दुहित” और “हंस' के पर्याय-वाचक शब्दों मे 
इनके “ह! के स्थान में 'ग्‌', 'घ' आदि अक्षरों को देखकर यह 
सिद्ध होता है कि 'दुहित! और “हंस” सूल-या. आदि-भाषा के 
शब्द नहीं हो सकते; क्योंकि 'घ्‌, 'ध्‌', 'भ्‌! आदि से 'ह! का 
बनना तो खाभाविक है, जैसे लौकिक संस्कृत के 'श्रह' धातु के 
स्थान में बेद में 'प्रभ! या 'सह” (- साथ) के स्थान में 'सधघ' 
आता है । 'ह्‌” से 'घ्‌! आदि का बनना बैसा नहीं 
संस्कृत भाषा में यह एक साधारण नियम है कि एक शब्द 
के अन्दर विवृत्ति (अर्थात्‌ दो समीपस्थ खरो की परस्पर संधि 
न होकर प्रकृति-भाव से रहना) नहीं देखी जाती । परन्तु 
ऋग्वेद ( १०। ७११ २ ) में आया हुवा 'तितड' शब्द इसका 
अपवाद है। इसका कारण यही हो सकता है कि यह शब्द 
शुद्ध वैदिक न होकर उस समय की सर्व-साधारण की प्राकृत 
भाषा से लिया गया होगा। भारतवर्ष की मध्य-कालीन श्राकृत 
भाषाओं में इस प्रकार की विव्त्ति आधिक्यैन देखी जाती है; जैसे 
“नहर” ( नगर ), 'मअण' ( मदन ), 'जीअ॥( जीव ) इत्यादि । 
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इन युक्तियों के आधार पर भाषा का ईश्वर-प्रदत्त होना 
ऊपर के अर्थ में ठीक नहीं हो सकता। हाँ, एक आशय से 
भाषा को हम ईश्वर-प्रदत्त कह सकते हैं। भाषा केवल मनुष्यों 
में ही पाई जाती है , ऐसी कोई मनुष्य-जाति नहीं जो कोई न 
कोई भाषा न बोलती हो । साथ ही मनुष्य को छोड़ ऐसा कोई 
और प्राणी नहीं जिसमें भाषा पाई जाती हो । इसी लिये भाषा 
को हम मनुष्य-जाति का एक सावभोम ओर विशेष लक्षण 
कह सकते हैं। जिस प्रकार मानव-समाज की सारी की सारी 
सभ्यता की सामग्री, सृष्टि के आदि से ही न होने पर भी, इस 
आशय से ईश्वर प्रदत्त कही जा सकती है कि उसका संपादन 
मनुष्य ने सृष्टि के आरम्भ से ही बीज-रूप से ईश्वर द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों ओर योग्यताओं के आधार पर किया है। उदाहर- 
णार्थ, लेखन-कला, या गृह-वस्प्रादि निर्माण करने की कलाओं 
के विषय में यह कोई नहीं कह सकता कि इनको सृष्टि के 
आरम्भ में ईश्वर ने मनुष्यों को खिखलाया। तो भी इनके 
विकास का संभव ईश्वर-प्रदत्त शक्तियों के आधार पर ही हो 
सका। इसी आशय से भाषा को भी हम ईश्वर-प्रदत्त कह 
सकते हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसा मानने से ईश्वर के महत्व में 
कोई अन्तर न आकर वह ज्यों का त्यों बनां रहता है। 

भाषा की दैवी उत्पत्ति हुई, इस मत की जड़ में एक बड़ा 
भारी विश्वास यह हे कि भाषा और विचार का स्वाभाविक 
तथा अनिवाय॑ संबन्ध है; विचार से भाषा को पृथक्‌ नहीं 
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किया जा सकता; विचार खभावतः ही भाषा द्वारा प्रकट हो 
जाते हैं । परन्तु जन्म से एक गूंगे मनुष्य में भाषा के अभाव 
में भी विचार होते हैं यह उसकी बुद्धि-पूर्वक चेष्टाओं'से सिद्ध 
होता है । इसलिये भाषा और विचार में परस्पर नित्य तथा 
स्वाभाविक संबन्ध मानना ठीक नहीं । उसके स्थान में इस 
संबन्ध को केवल सांकेतिक मानना, जिसका आधार मनुष्यों 
के परस्पर बोध ओर अजुमति पर होता है, अधिक युक्ति-संगत 
प्रतीत होता है । यही कारण है कि भिन्न भिन्न भाषाओं में 
भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न नाम पाये जाते हैं जो समान 
यीति से अपने अपने अ्र्थों का बोध कराते हैं। भाषा और 
विचार के स्वाभाविक संबन्ध होने पर उपयुक्त भेद का कोई 
कारण समझ में नहीं आता | एक निर्जेन वन में पला हुआ 
मलुष्य किसी भाषा को नहीं बोल सकता, इससे भी इसी 
सिद्धान्त को पुष्टि होती है । 

ऊपर की युक्तियों को पढ़कर भी कोई कह सकता है कि 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से संस्क्त या हिन्नू जैसी एक उन्नत 
भाषा को ही हम ईश्वर-प्रदत्त मान ले तो इसमें क्या आपत्ति 
हो सकती है ? ईश्वर को यह सामथ्य है कि वह ऐसी भाषा 
को हो सृष्टि के आरम्भ में मजुष्यों को सिखला दे। इसलिये 
“दुहित', 'हंस” आदि शब्दों के स्थान में दूखरी भाषाओं में 
वर्ण-परिवतेन के नियमों की दृष्टि से 0०709 या (8४70० 
आदि शब्दों को अपने से प्राचीनतर रूप में पाने पर भी यह 
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आवश्यक नहीं कि संस्कृत आदि-भाषा न हो सके । इसका 
उत्तर यही है कि ईश्वर के सामथ्य के नाम पर ही यदि इस 
बात को सिद्ध किया जावेगा तब तो संसार में कोई भी बात 
सिद्ध की जा सकती है। ऐसी अवस्था में आँखें देकर उनको 
एक अनोखे प्रकाश से चोंधियाकर इस योग्य बना देना कि वे 
कुछ न देख सकें--ओऔर उस दशा में उनका देना ही व्यर्थ 
हो जाता है--इसी के समान यह है कि बुद्धि देकर एक ऐसी 
बात कर बैठना जो वुद्धि में न बैठ सके और जिससे बुद्धि 
भ्रमरूपी चकाचोंध में पड़ जावे । तब यही प्रश्न होगा कि 
ईश्वर ने बुद्धि ही मनुष्य को क्यों दी | दूसरे, उपयुक्त कहना 
ऐसा हो है जैसा भूगर्भविद्या के प्रारम्भ के दिनों में पृथ्वी की 
तहां से निकले हुए प्राचीन-सभ्यता के द्योतक पदार्थों के विषय 
में बहुतसे मनुष्य कहा करते थे कि ऐसे पदार्थों से मनुष्य- 
जाति के प्राचीन इतिहास पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता, क्योंकि 
यह हो सकता है कि ईश्वर ने पृथ्वी पर पहाड़ियों ओदि को 
बनाते समय इन पदार्थों के साथ ही बनाया था । ऐसी युक्तियों 
को मानने वाले लोगों के साथ किसी वैज्ञानिक विषय पर बात 
करना नितरां निष्फल है। 

मनुष्य और दूसरे प्राणियों में बड़ा अन्तर है । उनकी तरह 
मजुष्य सर्दी, गर्मी आदि प्राकृतिक दशाओं को नतो चुप- 
चाए सह ही लेता है, और न इनसे रक्षा के लिये प्रकृति ने 
डखको बाल या परों जैसी कोई सामग्री ही दी है। प्रकृति ने- 
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उसमें केवल ऐसी योग्यता उत्पन्न की है जिससे वह आवश्य- 
'कताजुसार नई २ वस्तुओं का आविष्कार और निर्माण कर 
सकता है | उसी योग्यता के आधार पर मजुष्य ने अपनी 
भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूक्ति के लिये भाषा का तथा 
ग्रह-वस्मादि बनाने की कलाओ का आविष्कार तथा विकास 
किया है। जिस प्रकार वस्त्रो का प्रारम्भ वृत्तों के पत्ते, छाल, 
या पशुओं के चर्म आदि से हुआ, और घर आदि बनाने से 
पहिले मनुष्य गुहा, कन्दरा, खोह और कुज्ों में रहता था; 
इसी प्रकार भाषा भी अपने उन्नत रूप में एकाणक नहीं आ 
गई, किन्तु उसका प्रारम्भ मनुष्य में तथा जड़ चेतन जगत्‌ में 
श्राप्त कुछ स्वाभाविक ध्वनियों से हुआ है। इसका प्रतिपादन 
अन्तिम मत के सम्बन्ध में किया जावेगा | 

इस प्रकार एक अनोखे प्रकार से दैवी शक्ति की प्रेरणा से 
सृष्टि के साथ ही भाषा की उत्पत्ति मानना न तो भाषा के 
स्वभाव पर ही विचार करने से और न मलुष्य के स्वभाव या 
उसकी सभ्यता के इतिहास की साज्ञी से ही सिद्ध होता हे। 
आब हम भाषोत्पक्ति-विषयक द्वितीय मत को लेकर उसकी 
समीक्षा करते हैं । 

३--भाषोत्पक्ति-विषयक दितीय मत और 
उसकी समीक्षा 

भाषा की उत्पत्ति के विषय में दूसरा मत यह हो सकता 

है कि यद्यपि भाषा को मल॒ष्य-स्वृष्टि के साथ ईश्वर ने नहीं 
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'रचा-तो भी भाषा को सृष्टि के आदि-कालीन मनुष्य-समाज 
ने स्वयं विचार-पूर्वक संमत होकर बना लिया । रृष्टि के 
आरस्म में मनुष्यों ने जब यह देखा कि केवल हस्तादि के 
संकेत आदि के द्वारा वे अपने विचारों को एक दूखरे पर 
ठीक २ प्रकट नहीं कर सकते, तब उन्होंने इकटू होकर अपनी 
अवस्था पर विचार करके, भिन्न भिन्न विचारो के लिये भिन्न 
भिन्न शब्दों की कल्पना-पूवेक, परस्पर व्यवहारार्थ भाषा का 
निर्माण किया । 
समीक्ता | पूर्व मत के तुल्य इस मत का भी आधार भाषा- 


विषयक कुछ मिथ्या-दृष्टियाँ हैं । मनुष्य-सभ्यता का--जिसका 
भाषा भी एक अह्गञ हे, ओर जिसके साथ ही साथ भाषा की 
उन्‍्नति होती है--सारा इतिहास इस बात को सिद्ध करता है 
कि भाषा का आरम्भ मजुष्य-सखृष्टि के बहुत समय पीछे हुआ 
'होगा। आरम्भ होने पर भी भाषा अपने ठीक ठीक रूप में तो 
ओर भी पीछे धीरे धीरे ही आई होगी | यदि ऊपर लिखे गये 
मत से यही आशय है, तब तो उसके विरोध करने की कोई 
आवश्यकता नहीं । नहीं तो, यही सोचना चाहिये कि प्रथम 
तो भाषा के बिना मनुष्यों का इकट्टा होकर अपनी अवस्था 
'पर परस्पर विचार करना ही कैसे बन सकता है; और यदि 
भाषा के विना भी मलुष्यों में परस्पर विचार करने को 


योग्यता आ सकती है, तो फिर उनको भाषा ही कौ क्या 
आवश्यकता थी। 


भाषा-विज्ञान श्द८ 
४--भाषोत्पत्षि-विषयक तृतीय मत और उसकी 
समीक्षा 


बलिंन के अध्यापक हेस ( [०३७७ ) के मत के आधार पर 
श्रध्यापक मैक्स म्यूलर ने भाषा की उत्पत्ति के विषय में एक 
अनोखे मत का प्रपिपादन किया है। यह मत अध्यापक मै० 
म्यूलर के शब्दों में ही इस प्रकार है :-- 

“भिन्न भिन्न भाषा-परिवारों में जो ४०० या ४०० धातु 
उनके मूल-तत्त्व-रूप से शेष रह जाते हें वे न तो मनोराग- 
व्यज्ञक ध्वनियाँ ही हैं और न केवल अलुकरणात्मंक शब्द 
ही । हम उनको 'वर्णात्मक शब्दों का साँचा' कह सकते 
हैं। एक मानस-विज्ञानी या तस्वज्ञानी उनका किसी प्रकार 
व्याख्यान करे, भाषा के विद्याथी के लिये तो ये धातु 
अन्तिम तत्त्व ही हैं। पैयों के साथ हम यह कह सकते हैं 
कि वे स्वभाव से ही विद्यमान हैं; यद्यपि प्रैटो के साथ 
हंम इतना और जोड़ देंगे कि हमारा 'खभाव से! कहने से 
झाशय है ईश्वर की शक्ति से!। यदि इसको दष्टान्तों से 
स्पष्ट करने की आवश्यकता है, तो, कैसी ही अपूर्ण रीति से 
खही, उनको दूसरों ने ही दिखला दिया है। यह कहा गया हे 
कि प्रायः करके सारी प्रकृति में यह नियम पाया जाता है कि 
प्रत्येक वस्तु टकराने से शब्द करती है । यह शब्द या भनकार 
प्रत्येक पदार्थ के लिये एक विशेष प्रकार की होतो है। ( ताँबा, 
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पीतल आदि ) धातुओं के स्वरूप को थोड़ा बहुत हम उनके 
कम्पन से या ( आघात करने पर ) उनके उत्तर (या प्रति- 
ध्वनि ) से पहिचान सकते हैं । सोना टीन से भिन्न प्रकार का 
शब्द करता है, ओर लकड़ी का शब्द पत्थर के शब्द से पृथक्‌ 
होता है । साथ ही प्रत्यके आघात के स्वभाव के अजु॒- 
सार भी भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ पैदा होती हैं। 
प्रकति के कामों में सर्वश्रेष्ट रचना से युक्त मलुष्य में 
भी यही बात पाई जाती है। ( ज्ञान-रूप में बाह्य पदार्थों द्वारा 
मानो आवात पाकर ) पनुष्य ( भी ) उत्तर देता है ओर एक 
प्रकार का शब्द करता है। मनुष्य अपनी प्रारम्भिक ओर पूर्ण 
( अर्थात्‌ पूर्ण-रूप से स्वाभाविक ) अवस्था में पशुओं की तरह 
अपने भावों को मनोराग-व्यज्ञक शब्दों के द्वारा, और अपने 
बाह्य अजुभवों को अनुकरणात्मक शब्दों के द्वारा प्रकट करने 
को ही शक्ति न रखता था। उसमें अपने मन के सामान्यात्मक 
विचारों को अधिक व्यक्त रूप से वर्णात्मक शब्दों द्वारा प्रकट 
करने की भी शक्ति थी। इस शक्ति को उसने अपने प्रयल्ल से 
नहीं प्राप्त किया था । यह एक नैसर्गिक प्रवृत्ति थी, और मन 
को दूखरी नैलर्गिक प्रवृत्तियों की तरह ही इसका वेग भी रोका 
नहीं जा सकता था । मनुष्य की नैसर्गिक धर्वृत्तियाँ 
उनकी आवश्यकता न रहने पर लुप्त हो जाती हैं। ****** 
7 “*'“'( शब्दों के ) लिर्माण करने की ( स्वाभाविक ) शक्ति, 
जिसके द्वारा मस्तिष्क में पहली-पहिल स्फुरित होने वाले 
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प्रत्येक सामान्यात्मक विचार को वर्णात्मक शब्द में प्रकट किया 
गया, अपने प्रयोजन के चरितार्थ हो जाने पर ( खयमेव ) नष्ट 
हो गई ।”! 

अध्यापक मै० म्यूज्र के विचार में इस प्रकार खवाभाविक 
रोति से जो वर्णात्मक शब्द आदिम मलुष्यों के मुख से निकले 
मुख्य करंके उनके हो आधार पर भाषा का प्रासाद खड़ा किया 
गया । पाछे से उन्नत भाषा के साँचे-स्वरूप इन वर्णात्मक शब्दों 
को संख्या प्रारभ्म में अत्यन्त अधिक रही होगी; परन्तु अन्त 
में छुँटते छुँटते बहुत कम रह गई। वे कहते हैं कि भाषा का 
जो कुछ वर्तमान खरूप है उसका प्रारम्भ इन्हीं मूल-तत्वों 
या धातुओं से हुआ है । इन मूलतत्वोँ से पहिली अवस्था 
की खोज करना असम्भव है। वस्तुतः उसको भाषा का नाम 
ही नहीं दिया जा सकता | ह 

इस मत को सबसे बड़ा आधार इस विचार पर है कि 
बोलना और सोचना केवल मलुष्यों में हो पाये जाने से भाषा 
और विचार का परस्पर नित्य संबन्ध है। विचार के विना 
वर्णात्मक शब्द को और वर्णात्मक शब्द के विना विचार की 
स्थिति ही नहीं । जब कोई मनुष्य सोचता है तब यह सम- 
भना चाहिये कि वह धीरे धीरे बोल रहा है, ओर जब बोलता 








4 देखों /ध, ॥४६॥७7 महाशय की उपरि-निर्दिष्ट पुस्तक, भाग १, 
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है तब समभना चाहिये कि ऊँचे स्वर से सोच रहा है। 
वस्तुतः शब्द को विचार का अनिवाय शरीर कहना 
चाहिय्रे। दूसरे शब्दों में इसी मत को इस तरह कह सकते हैं 
कि एक प्रकार की स्वाभाविक आन्तरिक प्रेरणा से, जिसका 
वेग रोका जाना असंभव है, विचार भाषा में प्रगद हुए विना 
रह ही नहीं सकते ।” भाषोत्पत्ति-विषयक प्रथम मत का वर्णन 
करते हुए हमने इस मत का किचिन्मात्र उल्लेख किया था। 
यहाँ इस पर कुछ विस्तार से विचार किया जायगा। 

समीक्षा । भाषोत्पत्ति-विषयक इस तृतीय मत की दुरबंलता 
दिखाना कोई कठिन बात नहीं है। यह आश्चरयय है कि मै० 
म्यूलर साहिब ने और मतों का खए्डन करके इस मत का 
प्रतिपादन तो किया, परन्तु अपने पक्ष के समर्थन में कोई 
विशेष हेतु नहीं दिया। विचारों को स्वभावतः वर्णात्मक 
स्वरूप देने वाली शक्ति की आदि-मनुष्यों में विना किसी विशेष 
प्रमाए के कल्पना करना ऐसा ही है जैसा कि प्रथम मत में 
भाषा की उत्पत्ति के लिये एक अलौकिक दैवी शक्ति की सहा- 
यता की कल्पना करना । इसलिये इस मत में भी भाषा की 
उत्पत्ति मानो एक जादू से होना मानने के समान है। 

भाषा का खारा इतिहास बतलाता है कि किसी भी शक्ति 

कप तल नमन अल कल ट धर कफ कक इक 

है तुलना करोः--का लिदास, “वागर्थाबिव संपृत्तो”, रघुवंश १। १। 

तुलसोदास, “रूपज्ञान नहिं नामविहीना”, रामायण, बालकारढ । 
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-को जो भाषा को उत्पत्ति के समय काम करती रही होगी 
किसी समय छुट्टी नहीं मिल सकती | इसके विरुद्ध ऊपर कहा 
या है कि उपयुक्त स्वाभाविक श्रवृत्ति सृष्टि के प्रारम्भ में ही 
अपना काम करके नष्ट हो गई। भाषा में अब भी नये नये 
“विचारों के लिये नये नये शब्द संकेत-रूप से नियत किये 
जाते हैं; परन्तु उनमें उपयुक्त स्वाभाविक श्रव्षत्ति कोई काम 
करती हुई नहीं दिखलाई देती। हमारे हब, भय, आश्चये आदि 
के भाव तो अवश्य स्वभाव से ही तदृव्यञज्जक ध्वनियों या 
शब्दों के द्वारा प्रकट हो जाते हैं; परन्तु वे शब्द केवल भावों 
अर्थात्‌ मनोरागों के न कि विचारों के द्योतक होते हैं। यदि 
भाषा की उत्पत्ति भी इसी प्रकार से हुईं होतो तो भाषा का 
प्रारम्भ भाव-व्यञज्जक शब्दों से मानना चाहिये था, न कि 
पदार्थों के गुणों के नामों ले, जैसा कि उययुक्त मत वाले 
मानते हैं । 

भाषा और विचार के परस्पर संबन्ध के विषय में उपयुक्त 
सिद्धान्त, जिसके ऊपर इस मत का बड़ा आधार है, प्रायः 
करके विद्वानों में फैला हुआ है । इसका मुख्य कारण विचार 
की उन्नति में भाषा का बड़ा भारो खाधन होना और भाषा का 
पूर्ण रूप से विचार पर आधार होना ही है। परन्तु भाषा को 
विचार के लिये बड़ी भारी उपयोगिता हीने पर भी यह न 
समभना चाहिये कि दोनों एक द्वी हैं या दोनो का अट्टूट 
खांबन्ध हे । 


१६३ सातवाँ परिच्छेद । 
भोषा के स्वरूप ओर उपयोग पर दष्ट्टि डालने से इस 
सिद्धान्त का भ्रम-पूर्ण होना स्पष्ट हो जाता है। भाषा मलुष्य 
का एक वैयक्तिक गुण नहीं, किन्‍्ठु सामाजिक गुण है। यह 
णक॑ मनुष्य में केवल उसके मनुष्य होने के कारण नहीं, किन्तु 
उसके एक समाज के अह् होने के कारण रहता है। भाषा का 
कोई अंश भी किसी एक व्यक्ति की मनः-कल्पना का फल नहीं 
है, किन्तु किसी समाज के अनुमोदन और व्यवहार का फल 
है। भाषा की सारी उन्नति व्यक्तियाँ के द्वारा किसी समाज में 
ही होतो है। किसी वर्णात्मक शब्द का शब्दत्व इसी में है कि 
वह किसी न किसी समाज में किसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
उस शब्द के उस अर्थ के साथ संबन्ध का हेतु . बह समाज हो 
होता है। हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिये जिन शब्दों 
का प्रयोग करते हैं उनको हम समाज में दूखरों के व्यवहार 
से सीखते हैं। हम देख चुके हैं कि किसी भाषा की, अवान्तर 
भेद के होने पर भी, एकता इसी बात पर निर्भर है कि समाज में 
उस भाषा को बोलने वाले उसके द्वारा एक दूसरे के विचारों 
को समभ सकते हैं। 
परस्पर व्यवहार करने की इच्छा ही भाषा की उत्पत्ति का 
मूल-कारण है। इसलिये मनुष्य मुख्यतः इसलिये नहीं बोलता 
कि वह सोच सके, किन्तु इसलिये बोलता है कि चह अपने 
विचार दूसरों पर प्रकट कर सके। डसकी सामाजिक आव- 


श्यकतायें, डसकी सामाजिक प्रवृत्तियाँ उसको अपने विचार 
श्र 
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प्रकट करने के लिये विवश करती हैं । निर्जेन एकान्त में सदा 
से रहने वाला मनुष्य कोई भाषा नहीं बोल सकता । यदि एक 
शिशु अत्यन्त निजेन स्थान में रहकर बड़ा हो तो वह गूँगा ही 
रहेगा । इसके स्थान में यदि दो दुधमुहे बच्चे इसी प्रकार इकट्रे 
रहकर बड़े हो, तो वे किसी प्रकार को भाषा न जानते हुए 
भी परस्पर व्यवहार के लिये कोई न कोई टूटी-फ़ूटी भाषा धीरे 
धोरे अवश्य बना लेंगे । इसी प्रकार एक मनुष्य, जो बड़ी 
आयु तक अपने आदमियों में रहा है और अच्छे प्रकार भाषा 
द्वोरा उनसे बात-चीत कर सकता है, यदि चिरकाल तक उन- 
से पृथक्‌ करके अत्यन्त एकान्त में रहने पर विवश किया जाबे 
तो वह केवल प्रयोग न करने के कारण अपनी भाषा को धीरे 
धोरे भूलने लगेगा, और अन्त में या तो बिल्कुल ही नहीं, या 
बहुत बुरी तरह से, बात-चीत कर सकेगां। नये अभ्यास से 
ही बह फिर उस भाषा को अच्छे प्रकार बोल सकता है। इन 
काल्पनिक उदाहरणों को छोड़कर, यह सब कोई जानते हैं 
कि चार पाँच वर्ष तक की आयु के बच्चे जो अच्छी तरह बात- 
चीत कर सकते हैं यदि किसो कारण-वश बहिरे हो जाते हे 
तो प्रयोग न करने के कारण ही वे प्राथः अपनी सारी सीखी 
हुई भाषा भूलकर पूर्णरूप से गूँगे हो जाते हैं। इन डदाहरणों 
से भाषा का एक सामाजिक, न कि वैयक्तिक, गुण होना स्पष्ट 


सिद्ध है । हे हा 
यह बात अनेक बार हम अज्भुभव करते हैं कि भाषा पूर्र- 
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रूप से हमारे विचारों को प्रकट नहीं कर सकतो;: न दूसरों के 
विचारों को हम शब्दों द्वारा सदा अच्छी तरह समझ ही सकते 
है। आकृति ओर लहजे से जो भाव सरलता से प्रकट हो जाते 
हैं उनको प्रायः भाषा द्वारा प्रकट करना असंभव-सा होता है । 
हमारे मनोरागों को पूर्णतया प्रकट करने में भाषा असमर्थ 
है, यह सभी जानते हैं । दो समान रीति से बड़े विचारकों के 
विषय में यह प्रायः देखा जाता है कि उनमें से एक अपने 
विचारों को पड़ी अच्छी तरह भाषा द्वारा प्रकट कर सकता है, 
दूसरा नहीं । । 

भाषा का सांकेतिक होना तथा उसका विचार के साथ 
नित्य या स्वाभाविक संबन्ध न होना इससे भी सिद्ध होता है 
कि हम एक ही विचार को भिन्न भिन्न प्रकार से भाषा द्वारा 
प्रकट कर सकते हैं, तथा एक ही वस्तु के लिये हम अनेक 
शब्द प्रयोग कर सकते हैं। भारतवर्ष में रहते हुए एक मनुष्य 
जल के लिये 'पानी' या 'जल' शब्द का प्रयोग करता है, 
इंग्लेएड में ७४९०, जमेनी में फ/७5४०/, फ्रांस मे ७७ (ओ ), 
ओर फारिस में 'आब' । यदि चिरकाल तक एक देश में रहा 
जावे तो स्वभाव से ही मनुष्य किसी वस्तु के लिये डसी देश 
के शब्द का चिन्तन और प्रयोग करने लगता है। 

यह भी एक विचारणीय बात है कि विचार का, जो एक 
मानसिक वस्तु है, भाषा के साथ, जो जहाँ तक उसका खुनने 
से संबन्ध है एक भौतिक वस्तु है, न तो ख्वाभाविक या नित्य 
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ही संबन्ध हो सकता है और न उनका एक ही होना 
'संभव है । । 
गूँगे ओर बहिरो की अँगुलियों के इशारे आदि की भाषा 
पर ध्यान देने से बोलने की भाषा का सांकेतिक होना पूर्ण-रूप 
से मन में बैठ जाता है। उनके लिये शारोरिक चेष्टाय)ं. बहुत 
अंश तक वहाँ काम देती हैं जो हमारे लिये भाषा । 

हम लोगों में भी भाषा और विचार एक क्षण में हो हमारे 
मन में नहीं आते । उनमे क्तणमात्र का अन्तर अवश्य रहता 
है। यह ठोक है कि विचार ज्ञणिक होने से उनमें भाषा द्वारा 
' कुछ स्थिरता अवश्य आ जाती है | परन्तु यह कहना ठीक नहीं 
कि कोई विचार हमारे मन में आता ही नहीं जब तक कि उस 
को प्रकट करने के लिये कोई शब्द हम न जानते हो ।' 

ऊपर की युक्तियों से भाषा और विचार का ऊपरी, सांके- 
तिक यथा अनित्य खंबन्ध स्पष्ट हो जाता है। साथ ही साथ यह 
भी स्पष्ट हो जाता है कि भाषा की उत्पत्ति में बाहरी अथांत्‌ 
सवामाजिक न कि अन्द्रूनी अर्थात्‌ वैयक्तिक आवश्यकता ही 
अधान कारण है | इससे तीसरे मत का निराधार होना स्पष्ट 
सिद्ध है । 

यहाँ पर यह प्रकश्ष हो सकता है कि यदि भाषा और 
विचार एक ही नहीं हैं या उनका स्वाभाविक नित्य संबन्ध न 
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होकर केवल सांकेतिक है तो इसका क्या कारण है कि 
विचारों को मुख्यतया भाषा द्वारा ही प्रकद किया जाता है। 
विचारों का सांकेतिक संबन्ध उस दशा में भाषा की तरह 
शारीरिक चेष्टा आदि के साथ भी हो सकता है। इसका उत्तर 
यही है कि विचारों को शब्दों द्वारा प्रकट करने में जितनी सर- 
लता हो सकती है उतनी और किसी प्रकार के संकेतों में नहीं 
हो सकती । यह ठीक है कि हाथो की चेष्टा, और मुख की 
भाव-भज्ञियों के द्वारा भी विचारों को बहुत कुछ प्रकट किया 
जा सकता है। गूँगे-बहिरों का, तथा एक दूसरे की भाषा से 
अनभिक्ष दो व्यक्तियों का परस्पर व्यवहार इसका सात्ती है। 
यदि मजुष्य में बोलने को शक्ति ईश्वर ने न दी होती और 
मनुष्य के पास अपने विचारों को प्रकट करने का उपाय शारी- 
रिक चेष्टाओं को छोड़ और कुछ न होता, तो संभव था कि 
मनुष्य शारोरिक चेष्टाओ द्वारा विचारों को प्रकट करने में 
बहुत कुछ उन्नति कर लेता। परन्तु भाषण-शक्ति रखते हुए 
मजुष्यों में भाषा का विकास होना स्वाभाविक ही है। शब्दों 
द्वारा विचारों को प्रकट करने में शारोरिक शक्ति को बहुत ही 
कम काम करना पड़ता है, ओर मनुष्य के हाथ आदि सारे 
शरारावयव अन्य किसी काम में लगाये जा सकते हैं । बोलने 
में प्रकाश आदि बाह्य साधनों की कोई अपेक्षा नहीं; यह भी 
आवश्यक नहीं कि बोलने वाले एक दूसरे को देख सकते हो; 
दोनों का अधिक पास होना भी आवश्यक नहीं। इत्यादि 
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खुभीतों के होने से ही विचारों को प्रकट करने के उपायों में 
भाषा की प्रधानता है।! इसी कारण से भाषा और विचार 
का वस्तुतः कोई आवश्यक अट्ूट खंबन्ध न होते हुण भी 
प्रतीत होता है। 

' यहाँ पर यह भी कह देना चाहिये कि विचारों को प्रकट 
करने में अन्य उपायो की अपेक्ता भाषा का सर्वे-प्रधान होना 
मनुष्य ने सृष्टि के आरम्भ में हो नहीं किन्तु बहुत कुछ काल के 
पीछे ही श्रठ्मभव किया होगा। निस्सन्देह आदि-मलुष्यों का 
परस्पर व्यवहार बडुत कुछ शारीरिक चेष्टाओ द्वारा ही होता 
रहा होगा। बडुत-सी असभ्य जातियों में, जैसा ऊपर कहा हे, 
आज-कल भी बोलने के साथ साथ हस्तादि-संकेत से अत्य- 
घिक काम लिया जाता है। 


५४--भाषोत्पक्षि-विषयक चतुर्थ मत 

ऊपर के तीनो मता के वर्णन के बाद यह बात स्पष्ट हो 
गई होगी कि भाषा की उत्पत्ति एकाएक न तो मलुष्य को 
स्वेच्छा से, न खभाव से, और न दैवी शक्ति की प्रेरणा से ही हो 
सकती है। उसकी उत्पत्ति का प्रकार यही हो सकता है कि 
सभ्यता के दूसरे अज्नों की तरह भाषा भी धीरे धीरे विकास 
का फल हो । यह विकास किस बीज के आधार पर किस 
प्रकार हुआ--इसी का विचार इस चोथे मत में है। इस चौथे 

१ तुलना करोः-“अणीयस्त्वाथ शब्देन संक्षाकरणं व्यवह्वारार्थ लोके ।, 
निरुक्त १ अ० । २ ख० । 
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मत के दो भाग हैं। दोनो भाग यदि खतन्‍त्र रीति से प्रथक्‌ 
पृथक्‌ लिये जावे तो भाषा के विकास का पूर्ण रीति से समा- 
धान नहीं कर सकते। हाँ, यदि उन दोनों को इकट्ठाकरके 
एक ही मत समझे तो पर्याप्तरूप से भाषा-विकास समभ में 
आ जाता है। हम स्पष्टीकरणार्थ और परस्पर संबन्ध दिखाने 
के लिये दोनों का वर्णन पृथक्‌ पृथक करते हैं। 

पहिला सिद्धान्त यह है कि पदार्थों के ओर क्रियाओं के 
पहिले पहिले नाम जड़-चेतनात्मक बाह्य जगत्‌ की ध्वनियों के 
अनुकरण के आधार पर रकक्‍खे गये । उदाहरणाथथ, पशुओं के 
नाम उनको विशेष आवाज़ों के ऊपर रक़्खे गये होगे। 
“'कोकिल', ०५०)२०० या 'काक' शब्द स्पष्ट ही इन पतक्तियों की 
बोलियों के अजुकरण से बनाये गये हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक 
या जड़ जगत्‌ की भिन्न भिन्न ध्वनियां के अनुसार, जैसे वायु 
का सरसर बहना, पत्तियों को ममर रव करना, पानी का फर- 
भर गिरता या बहना, भारी ठोस पदार्थों का तड़कना या 
फदना इत्यादि के अनुकरण से भी अनेक नाम रक्‍खे गये। 
इस प्रकार अउुकरण के आधार पर मूल-शब्दों का पर्याप्त 
कोश बन गया होगा | इन्हीं बीज-रूप मूल-शब्दों से धीरे धीरे 
भाषा का विकास हुआ है। इस सिद्धान्त को हम शब्दानुकरण- 
मूलकता-वाद का नाम दे सकते हैं ।' 
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१ तुलना करोः:--“काक इति शब्दानुकृतिस्तदिदं शक्ुनिषु बहुलम। न 
शब्दानुकृतिविद्यत इत्योपमन्यवः ।”', निरुक्त ३ आ० । शे८ ख०। 
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दूसरा सिद्धान्त इस प्रकार है ! हष, शोक, आश्चय आदि- 

के भावों के आवेग में कुछ स्वाभाविक ध्वनियाँ हमारे मुख से 
निकल पड़तो हैं; जैसे 'हा हा', 'हाय हाय', 'अहह', 'वाह वाह' 
इत्यादि। इस प्रकार की खाभाविक ध्वनियाँ, मलुष्य में ही नहीं, 
और प्राणियाँ में भी विशेष विशेष रूप की पाई जातो हैं । प्रार- 
स्भ में ये ध्वनियाँ बहुत करके हमारे मनोरागों की ही व्यशञ्षक 
रही होगी, विचारों की नहीं | भाषा का मुख्य उद्देश्य हमारे 
विचारों को प्रकट करना होने से इन ध्वनियों ने भाषा के 
बनाने में जो भाग लिया उसके लिये यह आवश्यक था कि ये 
ध्वनियाँ, मनोरागों के स्थान में, विचारों की द्योतोतः समभी 
जाने लगी हो । इन्हीं ध्वनियों के दुहराने, कुछ देर तक बोलने, 
ओर खर के उतार चढ़ाव के द्वारा इनके अर्थ या अभिधेय का 
क्षेत्र विस्तीर्ण होता गया होगा । धीरे धीरे वर्णात्मक स्वरूप को 
धारण कर यहो ध्वनियाँ मानवी भाषा के रूप को भ्राप्त हो गई 
होंगी । इस प्रकार हमारी भाषा की आदि आदि में नींव 
इन्हीं स्वाभाविक ध्वनियों पर रकखी गई हीगी । इस सिद्धान्त 
का नाम हम मनोराग-व्यज्ञक-शब्द-मूलकता-वाद रख 


सकते हैं । 

इस में खन्देह नहीं कि इन दोनों सिद्धान्तों मे से प्रत्येक 
भाषा की उत्पत्ति के विषय में बहुत अंश तक अच्छा समाधान 
कर देता है। परन्तु दोनों के युक्ति-लंगत ओर स्वाभाविक होने 
से तथा भाषा पर दोनों का प्रभाव प्रतीत होने से दोनों प्रकार 
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से ही भाषा की उत्पत्ति मानना उचित है। इन प्रकारों में से 
भाषा की उत्पत्ति में किसने कितना भाग लिया, इसका ठोक 
ठीक निश्चय करना न तो संभव ही है ओर न आवश्यक ही। 
तो भी सामान्यतया इस बिषय पर विचार करना अप्रासज्ञिक 
न होगा। 

भाषा-निर्मांण में शब्दाजुकरण-सूलक सिद्धान्त की योग्यता 
विशेषतया अधिक है | गुण और क्रिया के ही नाम रखने की 
सबसे पहिले आवश्यकता होती है। और शब्द ही नाम रखने 
का एक नियत साधन है। इसलिये यह खाभाविक ही है कि 
ध्वनि-सहित क्रियाओं, भिन्न भिन्न बोलियो, और क्रियाओं के 
साथ होने वाली ध्वनियों के नाम उनके अनुकरण के आधार 
पर सबसे पहिले रकखे जावे । 

ध्वनियों के अन्लुकरण के आधार पर शब्दों का निर्माण 
होता रहा है या हो सकता है इस बात की सत्यता इससे स्पष्ट 
है कि प्रत्येक भाषा के कोश में ऐसे शब्द मिलते हैं जो इसी 
प्रकार बने हैं । 

भाषा के विकास की प्रत्येक अवस्था में जो एकान्ततः नये 
शब्द बनते हैं वे और रीतियों की अपेक्षा शब्दाजुकश्ण-सूलक 
सिद्धान्त के अनुसार ही अधिक बनते हैं। 

हमारे मन में एक स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति है जो शब्दों 
में और उनसे वाच्य वस्तुओं या क्रियाओं की अपनी ध्वनियों 
में अनुहारि ता या साइश्य देखना चाहती है, और देखकर 
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प्रसन्न होती है। इसी नियम के आधार पर वर्णनोय विषय के 
अलुखार माधुय॑ आदि गुणों के प्रकाशक वर्ण से युक्त पदों की 
योजना को काव्यादि साहित्य में प्रशंसनीय माना जाता है। 

इस प्रकार अनुभव ओर युक्ति दोनों इस बात को सिद्ध 
करते हैं कि भाषा के निर्माण की सबसे पहिली अवस्था में 
शब्दाजुकरण के सिद्धान्त ने ही सबसे अधिक काम किया 
होगा । 

परन्तु स्वाभाविक मनोराग-व्यञ्ञक शब्दों के आधार पर 
भाषा की उत्पत्ति का सिद्धान्त भी वड़ा आवश्यक है। उसकी 
उपयोगिता भी थोड़ी न समभनी चाहिये। 

निस्संदेह एक अशिक्षित और अज॒न्नत मनुष्य के लिये 
अपने भावों को प्रकट करने के लिये मनोराग-व्यञ्ञक शब्दों को 
बोलना ऐसा ही स्वाभाविक है जैसा कि हस्तादि से इशारा 
करना । जिस प्रकार बोलने की शक्ति के अभाव में हस्तादि 
द्वारा संकेत करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति के आधार पर, जैसा 
हम ऊपर कह चुके हैं, यह संभव था कि मनुष्य एक प्रकार 
की सार्थक हस्तादि-संकेत की भाषा को बना लेता, इसी प्रकार 
हम यह कल्पना कर सकते हैं कि मनोराग-व्यज्ञक शब्द करने 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति ने मनुष्य को अपने मन के विचारों 
को दूसरों पर प्रकट करने के लिये वाणी की बड़ी उपयोगिता 
को मन में बैठाने में बड़ी सहायता की होगी | बहुत करके यह 
सिद्धान्त भाषा की उत्पत्ति में इसी रीति से बड़ा साधन डुआ 
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होगा, न कि भाषा के मूल-शब्दों के बनाने के छारा। क्योकि 
मनोराग-व्यञ्षक स्वाभाविक शब्दों की परिधि कम होने से, 
डनका संबन्ध मानस जगत्‌ से होने से, और अतणव उनका 
भिन्न भिन्न पदार्थों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार का संबन्ध न 
होने से उनकी योग्यता भाषा के मूल-शब्दों के बनाने में बहुत 
कम है। 

उपयुक्त दीनो सिद्धान्तों में वस्तुतः परस्पर कोई विरोध 
नहीं है। दोनों सिद्धान्तों को मानने वाले एक दूसरे सिद्धान्त 
का न तो निषेध ही करते हैं, न निन्दा, ओर न उस सहायता 
से जो दोनों सिद्धान्त भाषोत्पत्ति-विषयक प्रश्न के समाधान 
करने में देते हैं विमुख ही हैं। अजनुकरण-मूलक सिद्धान्त को 
व्याख्या कुछ असंकुचित या विस्तृत कर देने से वस्तुतः मनो- 
राग-व्यक्षक-शब्द-सूलक सिद्धान्त भी इसी के अवान्तर्गत हो 
जाता है। जैसे प्रथम सिद्धान्त का आधार जड़-चेतनात्मक 
बाह्य जगत्‌ की ध्वनियों के अनुकरण पर है, इसी प्रकार दूसरे 
सिद्धान्त का आधार मनुष्य की हर आदि की व्यक्षक अपनी 
धघ्वनियों के अनुकरण पर है। दोनों का मूल एक ही नियम 
पर है। भेद केवल दोनों प्रकार से बने हुए शब्दों के अर्थ के 
खरूप का है। प्रथम प्रकार से बने हुए शब्दों के अर्थ का 
संबन्ध बाह्य जगत्‌ से है, और दूखरे प्रकार में मानस 
जगत्‌ से । 


इतना ध्यान रखना चाहिये कि अ्रनुकरण कहने से हमारा 
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आशय किसी प्रकार की ध्वनियों की हबह ठीक ठीक नकल से 
नहों है। न तो ऐसा हो ही सकता है और न इसकी आवश्य- 
कता ही है। अवर्णात्मक या अव्यक्त शब्द का वर्णात्मक शब्द्‌ 
के द्वारा अज्ुकरण ठीक ठीक नहीं बन सकता । वर्णात्मक शब्द 
में अव्यक्त ध्वनि का थोड़ा सादश्य ही डसके स्मरण कराने के 
लिये पर्याप्त होता है। किस ध्वनि के लिये किस प्रकार के 
वर्णात्मक शब्द को नियत किया जावेगा, यह बहुत कुछ भिन्न 
भिन्न व्यक्तियों पर और भिन्न भिन्न दशाओं पर निर्भर होता 
है। एक ही ध्वनि भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार 
की प्रतीत होतो है। इसी कारण एक-सी ही ध्वनि के लिये भिन्न 
भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न भ्रकार के अज्शञुकरणात्मक शब्द 
पाये जाते हैं । इस प्रकार अज्ञुकरणात्मक शब्दों के बहुत कुछ 
यादच्छिक होने पर भी उनके द्वारा परस्पर व्यवहार में कोई 
आपत्ति नहीं आती-। जैसे बच्चों की भाषा में शुद्ध शब्दों के 
स्थान में बहुत कुछ विक्रत शब्दों से भी खुनने वाले उनकी 
आवश्यकताओं आदि का अज्लुमान करके उनका ठीक ठीक 
अर्थ समभ लेते हैं, ऐसे ही अनुक्तरियमाण ध्वनियों के याह- 
च्छिक अनुकरणों से भी परस्पर व्यवहार हो सकता है । 

यह कहा जा सकता है कि हमारी भाषा के उस स्वरूप से 
जिसको हम अपनो खोज को पहुँच की दृष्टि से सबसे प्राचीन 
कह खकते हैं यह बात स्पष्ट ओर असंद्ग्धि रीति से नहीं 
सिद्ध होतो कि भाषा का आरम्भिक विकास अज्लुकरण-मसूलक 
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सिद्धान्त के अनुसार हुआ होगा । इसका उत्तर यही है कि 
भाषा के स्वभाव और उसके उत्पत्ति-समय की दशा आदि पर 
विचार करने से तो, जैसा ऊपर दिखलाया जा चुका है, यहा 
सिद्ध होता है कि भाषा के इतिहास में कोई समय ऐसा 
अवश्य रहा होगा जब कि उसकी सारी को सारी रचना अजु- 
करण के आधार पर ही हुई होगी । इस रचना का विस्तार 
अधिक न रहा होगा। यह अवस्था अधिक दिनो तकन रहकर 
भाषा की अगली उन्नत दशा के लाने में एक साधन हुई होगी। 
इस प्रकार भाषा के इतिहास में इस आदि अवस्था के अति 
प्राचीन होने से तथा भाषा के बराबर परिवरतन-शील होने से 
यह खाभाविक हो है कि अब भाषा की अनुकरण-मूलकता की 
साक्षी स्पष्ट रूप से बहुत ही कम उपलब्ध होती है। भाषाओं 
में यह बात देखी जाती है कि शब्दों की व्युत्पक्ति का इतिहास 
प्रायः लुप्त ओर विस्म्गत हो जाता है। 

भाषा के ऐतिहालिक समय में अनुकरण-सूलक शब्दों की 
कमी का कारण निम्न लेख से और स्पष्ट हो जायगा। जैसा 
ऊपर कहा गया है, भाषा का प्रारम्भ शब्दाजुकरण के द्वारा होने 
पर भो उस समय अजुकरण-मूलक शब्दों का विस्तार अधिक 
न था। तो भी मलुष्य की आवश्यकता के अजुसार ऐसे शब्दों 
को पयांप्त संख्या हो जाने पर, कुछु समय के पीछे ही, विशेष 
विशेष विचारों के लिये अजुकरणात्मक नये शब्द न बनाकर 
पिछले बने हुए अनुकरणात्मक शब्दों के ही आधार पर शब्द्‌ 
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बनाये जाते होगे । यह भ्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई 
कि अजुकरण-मसूलक शब्दों की रचना लगभग बिल्कुल रुककर 
पहिले बने हुए शब्दों के आधार पर ही नये नये शब्द बनाये 
जाने लगे । यही बात हम भाषा के ऐतिहासिक समय में पाते 
हैं । आज-कल भी अलुकरण-मूलक शब्दों की रचना अत्यन्त 
ही परिमित है। 


आउठवाँ परिच्छेद 
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वर्णविज्ञान 
१--वण विज्ञान का स्वरूप 

दो सम्बन्धी भाषाओं के शब्दों की परस्पर तुलना करने 
के लिये यह जानना आवश्यक है कि उनमें से एक भाषा के 
किस वर्ण का दूसरी भाषा के किस वर्ण के साथ संबन्ध हे, 
उन दोनो वरणों' में परस्पर साक्षात्‌ संबन्ध हे या परम्परया, 
उनमें से किससे किसका बनना संभव है तथा एक का 
दूसरे में परिवर्तन किस तरह हो सकता हे। ऊपर वर्णन किये 
गये वर्ण-विकार-संबन्धी नियमों से इन सब प्रश्नों का उत्तर 
नहीं मिलता । वे केवल यही बतला सकते हैं कि एक भाषा के 
किसो वर के स्थान में दूसरी संबन्धी भाषा में कौनसा वर्ण 
पाया जाता है। वर्णेविज्ञान के द्वारा वर्णो' के खरूप आदि 
के जान लेने से इन प्रश्नों का समाधान अच्छी तरह हो जात है। 
वर्णविज्ञान के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि जब एक वर्ण 
के स्थान में दूसरा वर्ण होता है तो उन दोनों में स्थान-कृत या 
किसी और प्रकार को समानता रहती है तथा वर्णों' का परि- 
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वर्तेन सामान्य या विशेष कारणों के अनुसार होता है। इसी 
कारण से भाषा-विज्ञान के साथ वर्ण-विज्ञान का बड़ा घनिष्ठ 
संबन्ध है। वस्त॒ुतः वर्ण-विज्ञान को .भाषा-विज्ञान का एक 
भाग ही कहना चाहिये। 

वर्ण-विज्ञान, जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, वर्णों के 
विज्ञान को कहते हैं । साधारण दृष्टि से इसका विषय सामान्य- 
तया मानवी भाषा के वर्णों या आवाज़ौ का विचार और 
भिन्न २ भाषाओं के वर्णों के खरूप और इतिहास का विचार 
करना समझा जाता है! इस दृष्टि से भाषा-विज्ञान का बहुत 
बड़ा भाग वर्ण-विज्ञान के अन्तगंत समझा जा सकता , है; 
क्योंकि भाषा के शाब्दिक खरूप का विचार जो भाषा-विज्ञान 
का एक मुख्य विषय है अन्त में इस दृष्टि से वर्ण-विचार में 
- ही आ सकता है । 
'वर्ण-विज्ञान' शब्द का प्रयोग इस सामान्य अर्थ में कम 
' होता है। विशेष दृष्टि से वर्ण-विज्ञान से आशय सामान्यतया 
मलुष्य-भाषा के और भिन्न भिन्न भाषाओं के वर्ण-विषयक ऐसे 
अध्ययन से होता है जिसमे वर्णोच्चारण में उपयोगी शरीरा- 
बयदवां के द्वारा वर्णों के उच्चारण करने के ठीक ठीक प्रकार का, 
ओर उच्चारण में जो ऐसे सूच्म भेद होते हैं जो खुनने में तो 
आते हैं परन्तु लिखने में प्रायः नहीं दिखिलाये जाते उनके 
कारणों का विचार किया जाता है। वर्ण-विज्ञानी के लिये ग्रह 
आवश्यक है कि वह वर्णोच्चारण में उपयोगी शरीरावयवों की 
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रचना से अच्छी तरह परिचित हो | उसकी श्रवरणेन्द्रिय इतनी 
शिक्तित होनी चाहिये कि वह उच्चारण मे काम आने वाले 
शरोरावयवों की क्रिया तथा स्थिति के भेद से होने वाले वर्णों 
के भेदों को कट अनुभव कर सके । 

वर्णों का अपना असली सखरूप उच्चारणात्मक होता है। 
परन्तु वर्णं-विज्ञानी के लिये उनके लिखित संकेतों का होना 
भी आवश्यक है । वर्णो के लिखित संकेतों के बिना उनके 
विषय में पूरा पूरा विचार नहीं किया जा सकता । आज-कल 
प्रत्येक सभ्य जाति में लेखन-कला का प्रचार पाया जाता है। 
इसलिये उस उस भाषा के वर्णों के लिये सामान्यतया भिन्न 
भिन्न लिखित संकेत हैं ही। परन्तु वर्ण-विज्ञानी का काम 
बहुत करफे इन साधारणतया प्रचलित लेख-प्रणालियाँ से 
नहीं चल सकता | इसका कारण यही है कि प्रायः करके 
भाषाओं की प्रचलित लेख-प्रणाली दूषित है । एक ही लिखित 
संकेत भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न प्रकार से उच्चोरण 
किया जाता है; ओर एक ही आवाज़ को भिन्न भिन्न शब्दों में 
भिन्न भिन्न संकेतों द्वारा लिखा जाता है । लिखित संकेतों के 
विषय में इस प्रकार की अव्यवस्था, उदाहरणार्थ, अंग्रेज़ी 
भाषा में बहुत पाई जाती है। ७, ), और 0 का उच्चारण ४०४९, 
धएव और ०७४ में एक तरह से होता है, परन्तु 7780, 
और ५४ में दूसरी तरह से । इसी तरह एक ही आवाज़ को 


॥660 . 7068/, 700९, |०५ इत्यादि में भिन्न मिन्न प्रकार से 
१७ 
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लिखा जाता है। इसी प्रकार की अव्यवस्था थोड़ी बहुत और 
भाषाओं में भो पाई जाती है । इन दोषों के साथ साथ यह 
भी स्मरण रहे कि भिन्न भिन्न भाषाओं की प्रचलित लेख- 
प्रणाली का आधार प्रायः करके या तो प्राचीन समय की या 
आधुनिक कोई प्रधान भाषा ही होती है । ऐसी अवस्था में यह 
आवश्यक ही है कि उस प्रधान भाषा के अतिरिक्त जो ख- 
संबन्धी अनेक बोलियो में उच्चारण के थोड़े थोड़े भेद पाये 
जाते हैं उनको साधारण लेख-प्रणाली के द्वारा लेख में ठीक 
ठीक नहीं दिखलाया जा सकता । इत्यादि कारणों से वर्णे- 
विज्ञानी के लिये यह आवश्यक है कि वह एक ऐसी लेख- 
प्रणाली की कल्पना करे जो उक्त दोषों से रहित हो। इस 
प्रकार की लेख-प्रणाली को हम वैज्ञानिक लेख-प्रणाली कह 
खकते हैं। 

'बर्ण-विज्ञान का अध्ययन तीन दृष्टियों से किया जा सकता 
है--शुद्ध वैशानिक, व्यावहारिक और पऐेतिहाखिक। इनका 
विशेष वर्णन हम नीचे करते हैंः-- 


२--वर्ण-विज्ञान के अध्ययन में शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि 


शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से वर्णों के अध्ययन में मलुष्य-भाषा 
की आवाज़ो का गहरे से गहरा विवेचन किया जाता है; 
आर इस प्रकार अत्यन्त खुशिक्षित श्रवरेन्द्रिय से अल्लुभव 
किये जाने वाले वर्णों या आवाज़ों के भेदों की खोज की जाती 
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है। इस प्रकार के अनुसन्धान में कभी कभी बड़े सूच्म 
यन्त्रों से भी सहायता ली जा सकती है। इस अति सूछ्म 
रीति से वाणी के श्रध्ययन में दत्त मनुष्य, उदाहरशणार्थ, किसी 
खर के उच्चारण में जो वायु में कम्पन होते हैं उनके गिनने का, 
या वर्णों के स्थिति-काल के या उदात्तादि खरों में आवाज़ के 
उठने और गिरने के आपेक्तिक तारतम्य के मापने का, या एक 
वर्ण के पीछे ओर अगले वर्ण से पहिले दोनों के मध्य में जो 
कज्णिक, सुनने में बहुत कठिनता से आने वाली अ्रवान्तर 
श्रुतियाँ या आवाज़ होती हैं उनके विवेचन या स्वरूप-निर्धारण 
का, या इसी तरह किसी ओर प्रकार का प्रयल कर सकता है। 
इस प्रकार वाणी-विषयक सूच्म भेदों ओर रहस्यों के ज्ञान को 
प्राप्ति ही शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से किये गये ग्रध्ययन का लक्ष्य 
होती है। 


३--वण-विज्ञान के अध्ययन में व्यावहारिक दृष्टि 

वाणी के खूद्म भेदों और रहस्यों के ज्ञान का उपयोग कई 
प्रकार से किया जा सकता है। वर्ण-विषयक विवेचन से 
प्राप्त हुए ज्ञान का बड़ा आवश्यक उपयोग किसी भाषा के 
उच्चारण को उन लोगों के खिखाने में किया जा सकता है जो 
उस भाषा को खभावतया नहीं बोलते । प्राचीन भारतवर्ष में 


भी, जब कि वरणे-विज्ञान ने बणे-शिक्षा, वर्णोच्ारण-शिक्ता 
या केवल शिक्षा के नाम से अधिक उन्नति कौ थी, इसका 
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बड़ा उपयोग वैदिक भाषा के शुद्ध उच्चारण के सिखाने में 
किया जाता था। | 

आधुनिक समय में कुछ ही दिनो पहिले तक दूसरी 
भाषाओं के उच्चारण के सीखने का यही तरीका था कि विद्यार्थी 
अपने शिक्षक के उच्चारण को ध्यान से सुनकर उसका अनुकरण 
करे। परन्तु अब वर्ण-विज्ञान के द्वारा इसमें बड़ी सहायता 
मिल सकती है। . अब शिक्षक, यदि वह वर्ण-विज्ञान से परि- 
चित है, किसो वर्ण या वर्ण-समुदाय को स्वयं उच्चारण करने के 
साथ साथ यह भी बतला सकता हे कि विद्यार्थी अपने उच्चा- 
रणोपयोगी शरीरावयवाँ को किस किस स्थिति में रक्खे और 
किस किस प्रकार की क्रिया उनसे करे। 

इसके अतिरिक्त किसी भाषा के ठीक ठीक उच्चारण के 
सीखने में जो रुकावट लिखित संकेतों के ऊपर दिखिलाये हुए 
दोषों के कारण हो सकती है उसका प्रतीकार वर्णे-विज्ञान के 
अलुस।र कल्पित लेख-प्रणाली के प्रयोग से हो सकता हे। 
इसी वैज्ञानिक लेख-प्रणाली के सहारे शिक्षक विद्यार्थी के उच्चा- 
रण में जो भूल हो उसको लिखकर बड़ी अच्छी तरह समझा 
सकता है । अंग्रेज़ी भाषा को लेख-प्रणाली के अति दोष-युक्त 
होने से आजकल उसके ठीक ठीक उच्चारण को सिखाने में 
(या जिनकी वह खाभाविक भाषा है उनको उसके शुद्ध 
जच्चारण के समझाने में ) इस प्रक्रिया का बहुत कुछ आश्रय 
लिया जाने लगा है। 
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इस प्रकार की वैज्ञानिक लेख-प्रणाली के द्वारा, विद्यार्थी 
के अतिरिक्त, शित्तक को भों कई लाभ होते हैं । साधारणतया 
शिक्षक अपनी भाषा के खभाव के विषय में अनेक बाते नहीं 
जानता; परन्तु इस प्रणाली के काम में लाने से उसका ध्यान 
उनकी ओर चला जाता है। उदाहरणार्थ, हिन्दी को पढ़ने 
लिखने वाला एक साधारण मनुष्य हिन्दी के उच्चारण के 
विषय में अनेक बाते नहीं जानता। वह साधारणतया यही 
समभता है कि 'गैया', 'मैया' और “ऐणेसा', “जैसा! इत्यादि 
स्थलों में 'ऐे' एकसा ही उच्चरित होता है; परन्तु वास्तव में 
ऐसा नहीं है। लेख को समानता ही इसका कारण है। “वह 
करता है' ओर “कर्ता कारक' इन दो उदाहरणों में वह यही 
समभता है कि 'करता' ओर 'कर्ता' का उच्चारण भिन्न भिन्न है; 
परन्तु वास्तव में दोनों के उच्चारण में भेद नहीं है। इसी 
प्रकार 'संशय' ओर 'नहीं' इन दोनो शब्दों में « के उच्चारण- 
भेद पर बहुत कम लोगों की दृष्टि जाती है । 

इसो प्रकार एक अंग्रेज़ अपनी भाषा के प्राचीन ढंग, की 
और प्रायः अखंगत लेख-प्रणाली से इतना प्रभावित होता है 
कि उसका साधारणतया अपने उच्चारण के ऊपर ध्यान ही 
नहीं जाता। हाँ, यदि उसने वर्ण-विज्ञान को कुछ शिक्ता 
पाई है तो दूसरी बात है। साधारणतया वह यहो समझता 
है कि €२७॥770)6, ९४०५॥०॥9(४0॥ जैसे शब्दों में £» का उच्चारण 
ऐसा ही होता है जैसा 8९९, अंड इन शब्दों मं। परन्तु 


२9. .....->०० 
बिल ,<बंऑ 
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वस्तुतः वह दोनों जगह र को एक ही तरह से उच्चारण नहीं 
करता। और यदि कोई दोनों को एक-सा बोले तो वह रूट 
उसके-उदच्चारण को अशुद्ध तथा विदेशीनुमा कहने लगता है। 
वास्तव में 5०८४ शब्द में £ का उच्चारण ॥८5 होता है, और 
65७77778007 में 824 जैसा आगे चलकर स्पष्ट हो जायगा, 
ल्‍5 और 82 के उच्चारण में भेद यह है कि :5 के उच्चारण में 
करठ-तन्त्रियो का खुले रहने के कारण कम्पन नहीं होता; 
दूसरे शब्दों में ये दोनों वर्ण अघोष हैं। ४2 के उच्चारण में 
कराठ-तन्त्रियों का बन्द होने के कारण कम्पन होता है; अर्थात्‌ 
ये दोनों वर्ण सघोष हैं । 

उपयुक्त उपयोग से मिलता -ज़ुलता वर्णे--विज्ञान का एक 
दूसरा उपयोग भाषाओं या बोलियों के शुद्ध शुद्ध लिखने में 
किया जा सकता है । किसी भाषा या बोली का वैज्ञानिक 
रीति से विचार करने के लिये भाषा-विज्ञानी का सबसे पहिला 
काम उनका वर्णन करना होता .है। वर्णन करने के लिये 
सबसे बड़ी कठिनता उनकी आवाज़ों के शुद्ध शुद्ध लिखने मे 
पड़ती है। किसी भाषा की प्रचलित लेख-प्रणाली के द्वारा 
उसकी स्थानीय ओर प्रान्तीय बोलियो के उच्चारण को शुद्ध 
शुद्ध नहीं लिखा जा सकता, यह हम ऊपर कह चुके हैं । दूसरे 
देश की लेख-प्रणाली के द्वारा उसका शुद्ध शुद्ध लिखना तो 
झोर भी कठिन है। ऐसी दशा में वर्ण-विज्ञान के अलुसार 
कल्पित वैज्ञानिक लेख-प्रणाली का ही आश्रय लिया जा सकता 
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है। जिन बोलियों के लिये कोई प्रचलित लेख-प्रणाली हे ही 
नहीं, उनके विषय में तो इस बात को और भी आवश्यकता 
है। वर्ण-विशान के आधार पर ही, जैसा ऊपर कहा है, यह 
हो सकता है कि उद्चारणोपयोगी शरीरावयवों की स्थिति और 
क्रिया के भेद से बोले जाने वाले प्रत्येक वर्ण के लिये समस्त 
भाषाओं में एक ही संकेत लिखने में लाया जावे । यह वैज्ञा- 
निक कल्पना भिन्न भिन्न भाषाओं के लिये भिन्न भिन्न भी को 
जा सकती है; परन्तु उत्तम बात तो यह है कि समस्त भाषाओं 
के लिये एक ही लेख-प्रणाली की कल्पना की जावे । यह 
अवश्य है कि ऐसी दशा में भिन्न भिन्न भाषाओं के ज़रा ज़रा 
से भेदों को शुद्ध शुद्ध लेख द्वारा प्रकद करने के लिये भिन्न 
भिन्न अनेकानेक संकेतो ओर चिन्हों की कल्पना करनी होगी, 
ओर अतणव लेख-प्रणाली बड़ी जटिल हो जायगो। यह 
कहने की आवश्यकता नहीं कि जिसने वरणे-विज्ञान नहीं 
सीखा है ओर जिसकी श्रवरणन्द्रिय अत्यन्त खुशिक्षित नहीं है 
वह तो उपरोक्त भेदों को अनुभव ही नहीं कर सकता, 
लिखना तो दूर रहा । 


(6 ऊे 
४--वणु-विज्ञान के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टि 
आधुनिक भाषाओं में पाये जाने वाले वर्णों के खरूप के 
विवेचन से और उनके उच्चारण की विधि के स्पष्ट हो जाने से 
वर्णों के इतिहास के निर्धारण में भी बहुत कुछ सहायता मिल 
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सकती है । वरण-विज्ञान के द्वारा वर्णों के खरूप और भेद के 
- कारण के स्पष्ट हो जाने से एक वर्ण के स्थान में दूसरा वर्ण 
किस तरह हो जाता है, इसके समभने में कोई कठिनता नहीं 
रहती । उदाहरणार्थ, 'तत्‌ + अस्ति! - 'तद्स्ति! इत्यादि स्थलों 
में 'त्‌ः के स्थान में “द्‌” ही क्यों होता है, 'ग्‌ः क्‍यों नहीं हो 
जाता; या “द्‌! भी क्यों होता है ? पालि में “धर्म' को 'धम्म', 'सप्त 
को 'सत्त” केसे हो जाता है ? इत्यादि भिन्न भिन्न वर्ण-विकारों 
का कारण स्पष्ट हो जाता है । इस प्रकार संस्कृत आदि में 
भिन्न भिन्न संधियों का कारण या संस्क्रत शब्दों के पालि या 
प्राकृत शब्दों के रूप में आ जाने का कारण किसी वैयाकरण 
के सूत्रों की आज्ञा न होकर स्वाभाविक प्रतीत होने लगता है । 

वर्ण-विज्ञान के द्वारा ही प्राचीन भाषाओं में किस वर्ण 
का किस तरह उच्चारण होता था यह जाना जा सकता है। 
उदाहरणाथ, वैदिक समय के प्रारम्भ में अ' का उद्चारण 
विद्वत होता. था, और धीरे धीरे पीछे से संच्रत होने लगा, 
इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि ऋचाओं में अ' का 
अभिनिधान (- पदान्त “ए', ओ' के पीछे आने पर अ' का 
पूर्व-रूप हो जाना ) पिछली संस्कृत की अपेक्षा बहुत कम देखा 
जाता है; और जहाँ देखा भी जाता है वहाँ छुन्द को ठीक ठोक 
बैठाने के लिये सन्धि को प्रायः तोड़कर पढ़ना पड़ता है। 
संधि का आधार यदि हमारा स्वाभाविक उच्चारण है तो यह 
स्पष्ट है कि विद्वत “अ' की अपेक्षा संबुत अ' का अभिनिधान 
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हो जाना अधिक खाभाविक है। इसो प्रकार प्राकृत में 'ए', 
आओ का उच्चारण हस्व भी होता था--इसका एक प्रमाण यह 
है कि इनके पीछे आने वाले व्यज्ञन को द्वित्व हो जाता था; 
जैसे योवन - जॉव्चण, प्रेमन्‌ ८ पे म्म, एवम्‌ - एंव्वम्‌, स्जोतस्‌ ८ 
सॉत्त । इस छित्व का कारण यही हो सकता है कि 'ए', ओ' 
के हस्व उच्चारण से जो मात्रा की कमी होती थी वह अगले 
व्यज्जञन को छित्व करके पूरो को जातो थी। 

प्राचीन उच्चारण के ठीक ठीक जानने से जो लाभ हो 
सकते हैं उन में से एक यह भो है कि हम इस प्रकार पुरानी 
कविताओं के माघुय को अधिक अनुभव कर सकते हैं। उन 
कविताओं को यदि हम आधुनिक वर्णानुपूवी या हिज़्जों के 
अनुसार पढ़े तो उनका माघधुय बहुत कुछ नष्ट हो जाता हे। 
उदाहरणाथे, वैदिक ऋचाओं को छन्दों के अनुसार ठीक ठीक 
पढ़ने के लिये कई प्रकार के नियमों को पालना होता है। इन 
नियमों में से संधि को प्रायः तोड़ना और “कहिं' जैसे शब्दों में 
“र्‌ आदि के पश्चात्‌ स्व॒र-भक्ति (- स्वर का अंश ) का प्रायः 
उच्चारण करना मुख्य हैं। इस प्रकार वैदिक ऋचाओं के न 
पढ़ने से उनके छुन्दों का सारा माधु्य मारा जाता है, और 
उनका पढ़ना एक गद्यात्मक पुस्तक के पढ़ने के सदश हो 
जाता है। 

भाषा-विज्ञानी के लिये वर्ण-चिज्ञान का बड़ा उपयोग इस 
बात में हे कि वह वर्ण-विज्ञान से परिचित होने के कारण 
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शब्दों के इतिहास के विषय में खोज करते हुए शब्दों के हिजों 
से धोखे में नहीं पड़ता। उसकी दष्टि शब्दों के उच्चरित 
ख्वरूपों की--न कि लिखित रूपों कीो--तुलना की तरफ़ रहतो 
है। कम से कम तुलना करते समय वह किसका वस्तुतः 
क्या उच्चारण है या था इस बात के जानने की उपेक्ता नहीं 
करता। उडदाहरणार्थ, बुद्ध > बुड्ढी, बूढ़ा; श्टगाल ८ सियार; 
घृत - घी; कृष्ण 5 कन्हाई; ऋत्त- रीछ; पृच्छति - पूँछता है; 
इत्यादि शब्दों की तुलना करते हुए भाषा-विज्ञानी की दृष्टि 
बुद्ध आदि संस्कृत शब्दों में आये हुए “ऋ' के प्राचीन असली 
उच्चारण पर होनी चाहिये। तभी वह एक 'ऋ' के स्थान में 
“डउ'; 'इ” आदि वर्ण केसे हो सकते हैं, इस बात को समझ 
सकता है। नहीं तो, 'ऋ” का जो आज-कल प्रायः प्रचलित 
(रि! उच्चारण है उसके आधार पर ऊपर के सारे वर्णं-विकार 
समभ में नहीं आ सकते। इसी प्रकार जब एक भाषा- 
विज्ञानी प्राचीन लैटिन शब्दों की तुलना दूसरो प्राचीन 
भाषाओं के शब्दों के साथ करता है, या प्राचीन लैटिन शब्दों 
से आधुनिक शब्द निकालता है, तब उसे उन प्राचीन लैटिन 
तथा अन्य भाषाओं के शब्दों के असली प्राचीन उच्चारण पर- 
न कि उनके आधुनिक अंग्रेज़ो आदि भाषाओं में प्रचलित 
उच्चारण पर--दृष्टि रखनी चाहिये। इसलिये ठुलनाथे किसी 
प्राचीन शब्द का उदाहरण देना हो काफ़ी नहीं; हमको उसके 
ठीक ठीक प्राचीन उच्चारण पर भी विचार कर लेना चाहिये । 
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यह ठीक है कि प्राचीन भाषाओं के प्राचीन उद्घारण का 
निर्धारण करना कभी कभी बड़ा कठिन होता है, परन्तु तो भी 
इसकी उपेक्ता नहीं की जा सकती। भाषा-विज्ञानी का मूला- 
धार शब्दों के इतिहास पर है। इसलिये यदि वह प्राचोन 
शब्दों के उच्चारण को उल्टा समभता है, तो उसका सारा कॉम 
डल्टे आधार पर होने से व्यर्थ होगा । 

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, कभी कभी शब्दों को तुलना 
में उनके उच्चरित रूप को अपेक्ता लिखित रूप से अधिक 
सहायता मिलती है। परन्तु इसका कारण यही है कि प्राचीन 
समय में शब्दों के हिज्जे थोड़े बहुत मोटी रोति से वर्ण-विज्ञान 
के अनुसार ही नियत किये गये थे, ओर आजकल अंग्रेज्ञी 
आदि भाषाओं में शब्दों के प्रचलित हिज्जे प्रायः प्राचीन उच्चा- 
रण के ही अनुसार हैं। 


५--उच्चारणो पयोगी शरीरावयव 


वर्णे-विज्ञान में प्रवेश करने से पहिले विद्यार्थी को उच्चार- 
णोपयोगो शरोराबयवों की रचना ओर क्रिया को ठीक ठीक 
समझ लेना चाहिये। इसके लिये सबसे सरल उपाय यह 
है कि एक द्पण को हाथ में लेकर उसके द्वारा मुख के अन्‍्त- 
रीय भागों की अच्छी तरह परीक्षा करे। ठीक ठीक परीक्षा 
के लिये प्रकाश की तरफ पींठ करके खड़ा होना चाहिये; और 
दर्पण इस तरह हाथ में लेना चाहिये जिससे दर्पण में प्रति- 
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बिम्बित होकर प्रकाश मुख के भीतर पड़े, ओर साथ हो 
परीक्तक द्पण में अपने मुख के अन्तरीय भागों को अच्छी 
तरह देख भा सके। उच्चारणोपयोगी शरीरावयबों की प्रतिमायें 
या मॉडे ल भी आजकल बनने लगे हैं। दीवाल पर लटकाने 
के लिये उनके चित्र भी मिल सकते हैं। ये कत्षाओं के लिये 
अच्छे काम के होते हैं । 

उच्चारणोपयोगी शरीरावयव इस प्रकार हैं:--( १ ) फेफड़े, 
( २ ) कण्ठ-पिटक या टेडुए के सहित श्वास-नालिका, (३ ) 
ओष्ट, दाँत, कड़ा तालु, कोमल तालु और जिह्ा के सहित 
मुख, (४) मुख ओर नाखिका को मिलाने वाले प्रदेश के सहित 
नासिका। इनमें से फेफड़ों ओर ( कणएठ-पिटक को छोड़कर ) 
श्वास-नालिका को वस्तुतः श्वास-प्रश्वास का साधन समभना 
चाहिये; और शेष को मुख्यतया उच्चारणोपयोगी शरीरावयव 
जानना चाहिये। इनमे से प्रत्येक का संक्षेप से वर्णन इस 
अकार है;-- 

(१) फेफड़े । भत्येक प्रकार की आवाज़ का मुख्य, सूल 
या उपादान कारण फेफड़ों से निकली हुई वायु का प्रवाह 
होता है। फेंफड़ों का काम धोंकनी का जैसा होता है । उनके 
फैलने से वायु उनमें भर जाती है, ओर उनके सिकुड़ने से 
बाहिर निकल जाती है। लगभग प्रत्येक प्रकार के वर्ण की 
उत्पत्ति फंफड़ों से निकलती हुई प्रश्वाख-रूप वायु से होती 
है। साँख के साथ श्वास-रूप से भीतर जाने वाली वायु 
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से उत्पन्न होने वाले शब्द या आवाज्ञ का एक उदाहरण 'सी- 
सी' करना या सीत्कार है। इस प्रकार का शब्द जब मनुष्य 
पीड़ा में होता है तब करता है । 

(२) कण्ठ-पिटक और श्वास-नालिका । श्वास-नालिका 
डस नाली को कहते हैं जिसमें होकर वायु फेफड़ों से मुख या 
नाखिका तक पहुँचती है। इसी नालिका का सबसे आवश्यक 
भाग करठ-पिटक है। इसको एक सन्दूक या पिटारे की 
तरह समभाना चाहिये। इसको स्व॒र-यन्त्र भी कह सकते हैं । 
इसके अन्दर स्वर-तन्त्रियाँ होती हें। कण्ठ-पिटक (या 
टेंटुआ ) गदन में बाहिर से उभरा हुआ प्रतीत होता है। 
पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा इसका उभार अधिक होता है । 

स्व॒र-तन्त्रियाँ रबर को भाँति स्थिति-स्थापक अर्थात्‌ खिंच- 
कर सिकुड़ जाने वाले दो परदे है। ये कणठ-पिटक फे पिछले 
भाग से आड़े आकर सामने के किनारे से ज़रा नीचे इल तरह 
से जुड़ जाते हैं कि श्वास-नालिका को दोनों तरफ से घेरे 
रहते हैं। साधारण श्रवास-प्रश्वास की अवस्था में ये श्वास- 
नालिका को नहों ढाँपते; ओर वायु विना रोक टोक अन्द्र 
बाहिर जा आ सकती है। परन्तु ये दोनो परदे इस तरह 
मिल भी सकते हैं कि श्वास-नालिका का मार्ग बिल्कुल बन्द 
हो जाता है। उस अवस्था-में फेफड़ों से आती हुई वायु को 
बाहिर आने के लिये ज़ोर लगाकर इन परदों के बीच से निक- 
लना पड़ता है। वायु के ज़ोर से ये परदे उस अवस्था में 
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कम्पन करने लगते हैं। टेंड्ुए पर हाथ रखकर इस कम्पन 
का अज्ञुभव किया जा सकता है। 

इन परदों के खुले रहने पर वायु बिना किसी रुकावट के 
बाहिर निकल जाता है; ओर उस अवस्था में जो शब्द होता है 
उसको श्वास कहते हैं। यही श्वास आगे कहे गये अधोष 
वर्णों की प्रकरति है। परन्तु उक्त दोनों परदों के बन्द होने 
पर वायु के आघात से जब ये कम्पन करने लगते हैं तब जो 
शब्द होता है उसे नांद कहते हैं। यही नाद आगे कहे गये 
घोष या सघोष वर्णो की अरक्तति है। 

शास और नाद । साधारणतया भ्रत्येक वर्ण या तो 
अ्वासमय या नादमय होता है। श्वासमय वर्णा' को अघोष, 
शवास-युक्त या श्वासालुप्रदान कहते हैं; ओर नाद वालां को 
घोष ( या सघोष ), नाद-भागी आ नादालुप्रदान कहते हैं। 
दोनों में जो भेद है वह क्रम से 'प्‌', 'क्‌', 'स्‌” आदि और “ब', 

', ज” आदि वर्णो' को ध्यान से उच्चारण करने से प्रतीत हो 

जावेगा। 'प', 'क्‌', 'ख्‌? ये अघोष हैं । इनको उच्चारण करते 
हुए स्वर-तन्त्रियों के बीच में अच्छा अवकाश रहता हे। 
विशेष प्रकार के अति छोटे दर्पण से जिसको मुख के पिछले 
भाग तक ले जाते हैं, यह बात देखी जा सकती है। 'ब', 'ग', 
“ज्ञ! ये सघोष हैं । इनके उद्यारण में खर-तन्त्रियों एक दूसरे 
से मिल जाती हैं, और अतणव वायु के टकराने से कम्पन 


करने लगती हैं । 
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सघोष और अघोष वर्णों को खुनकर पहिचानने के 
लिये अधिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं है; तो भी इनकी 
परीक्षा करने में कुछ प्रसिद्ध उपाय बते जा सकते हैं। अघोष 
ओर सघोष वर्णां को उच्चारण करते हुए यदि कानों को अंगु- 
लिया से बन्द कर लिया जावे तो सघोष वर्णो के बोलने में 
पक ऊँची गझूँज खुनाई देगी; परन्तु अ्रघोषों को बोलते हुए 
ऐसा नहीं होगा। परीक्षा का दूसरा प्रकार, जैसा ऊपर कहा 
है, यह हे कि कणएठ पर अंगुली रखकर यदि देखा जाचे तो 
सघोष वर्णो' के उच्चारण करने में स्पष्ट कस्पन प्रतीत होता है, 
परन्तु अघोष वर्णो' के बोलने मे ऐसा नहीं होता । 

कोई कोई शअ्घोषों को कठोर ओर सघोष वर्णो' को 
कोमल इस दष्टि से कहते हैं कि खरतन्त्रियों के खुले रहने 
से सघोष वर्णा' की श्रपेक्षा अघोष वर्णा' को उच्चारण करते 
इुए वायु के प्रबल प्रवाह को बाहिर मुख में लाना अधिक 
सरल होता है। सघोष वर्णो' के उच्चारण में ख्वर-तन्त्रियों के 
बन्द रहने से इस प्रवाह की प्रबलता उतनी नहीं रहती । संस्कृत, 
हिन्दो आदि में इस दृष्टि से सघोष और अघोष वर्णो का 
स्पष्टतया भेद नहीं किया जा सकता। डउदाहरणाथर्थ, संस्क्कत 
'क्‌', ग्‌! में वायु के प्रवाह को प्रबलता में स्पष्ट भेद प्रतीत 
नहीं होता। परन्तु अंग्रेज़ों आदि के उच्चारण में ४, . और 
8, ० आदि के उच्चारण में स्पष्टतया भेद किया जा सकता है। 
किसी अंग्रैज़ के बोलने पर एक हिन्दुस्तानी को प्रायः ऐसा 
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खुनाई देता है कि वह ४, ७ आदि को )७, ए॥ आदि की 
तरह बोल रहा है। 

वस्तुतः सघोष ओर अधघोष वर्णो' के उच्चारण में उक्त 
आपेत्तिक भेद रहने पर भी यह आवश्यक नहीं कि वायु के 
प्रवाह की प्रबलता अघोष वर्णों में ही पाई जाबवे। यह भेद 
सघोष ओर अधघोष दोनों प्रकार के वर्णो' में हो सकता है। 
उदाहरणाथे, संस्कृत, हिन्दी आदि में अघोष “क्‌” का महा- 
प्राणरूप 'ख्‌', और सघोष “ग्‌' का “घ्‌! होता है। संस्कृत 
वर्णोच्चारण-शिक्षा मे इसी दृष्टि से वर्ण मे महाप्राण ओर 
अल्पप्राण का भेद किया गया है । महाप्राण वर्णों को हम प्रबल 
ओऔर अल्पश्नाण वर्णो' को दुबंल भी कह सकते हैं । 

(३ ) जिहा । यह एक अत्यन्त कोमल शरोरावयब है 
और अनेक प्रकार के आकारों को धारण कर सकता है। इसी 
के द्वारा इसके ओर मुख के अन्दर को दीवालो के बीच में जो 
अवकाश है उसके आकार में भी अनेक परिवतन हो सकते हैं। 
जिह्य के द्वारा ही वायु के बाहिर आने के मार्ग को ऐसी शक्ल 
हो सकतो है कि वह आगे से संकुचित और पोछे से फैला 
हुआ हो, जैसा कि “इ” के उच्चारण में होता है; या पाछे से 
संकुचित और आगे से चोड़ा हो, जैसा कि 'उ' के उच्चारण में । 

जिह्मा के द्वारा ही मुख के अन्द्र भिन्न भिन्न दन्त, तालु 
आदि स्थानों को इस प्रकार स्पर्श किया जा सकता है कि 
अन्द्र से आती हुई वायु का प्रवाह बिल्कुल रुक जावे ओर 
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फिर उस स्पश के एकाएक दूर करने पर उस रुकी हुई वायु 
के निकलने से एक प्रकार का स्फोटन-रूप शब्द हो। इस प्रकार 
जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको स्फोटक या स्पशे कहते 
हैं; जैसे 'क', 'ग्‌' इत्यादि । 
यह भी हो सकता है कि वायु के बहिर्निस्सरण के मार्ग 
को जिह्ा पूरा पूरान रोककर थोड़ा थोड़ा खुला रकखे ओर 
वायु उस थोड़े खुले हुए मार्ग से दोनो ओर घर्षण करता हुआ 
. बलात्कार बाहिर निकल सके, जैसा कि स्‌ या 'ज़' के उच्चा- 
रण में होता है। इस प्रकार से उद्चरित वर्णों को घषक 
कहते हैं ।' 
ऐसा भी हो सकता है कि जिहा सुख के आभ्यन्तर स्थानों 
से बिल्कुल दूर रहे ओर वायु को अधिक खच्छुन्द रोति से 
चाहिर निकलने दे। खरों के उच्चारण में ऐसी ही अवस्था 
होती है। इस प्रकार से उद्धरित वर्णों को विहत कहते हैं।' 
१ यह स्पष्ट है कि ऊपर दिखलाये हुए'स्पश' ओर नीचे दिखलाये हुए 
“विद्वत' ब्णों के बीच में वर्ण-स्थानों के साथ जिह्मा के स्पर्शास्पर्श की अवस्था 


के भेद से “'वंक' वरणणों के कई अ्रवान्तर भेद हो सकते हैं। इसी दृष्टि से 
संस्कृत शिक्षाकारों ने ज्यादातर अन्तःस्थाओं का प्रयक्ष इंषत्स्पृष् ओर 
ऊष्म्राओ्रों का इंचद्विद्त माना हे। यहाँ हम दोनों प्रकार के वरणों को 
“घषक' कह सकते हैं। 

हर संस्कृत शिक्षाकार प्रायः करके हस्व “अ' को विद्त न कहकर 'संठत' 
कहते हैं, क्योंकि ह सका उद्चारेण “आ' की अपेक्षा अधिक दबा हुआ (-संहुत) 


होता है। ओर स्वरों की अपेक्षा इसके वसारण में जिहा बहुत 
ड्खार हा बहुत कुछ अपनी 
स्थाभाविक स्थिति में रहती है । जहर | 


श्५ 
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ओष्ठ | जिहा की तरह ओरोष्ठों के द्वारा भी वायु को रोक- 
कर सशब्द स्फोटन हो सकता है। उदाहरणार्थ, 'पू', 'ब' के 
उच्चारण में जो वायु का क्ञणिक निरोध होता है वह श्रोष्ठो के 
द्वारा ही होता है। “व्‌! के उच्चारण में ्रीष्ठो के कुछ खुले रहने 
से वायु घषण करता हुआ बाहिर निकलता है। इसो प्रकार 
भिन्न भिन्न खरो के उच्चारण में ओछ्ठों को भिन्न भिन्न आकारों 
में रखना पड़ता है। उदाहरणाथ, “आ' के उच्चारण में ओष्ठ 
ख़ब खुले रहते हैं, 'इ” के उच्चारण में कुछ संकुचित और 'ड' 
के उच्चारण में गोलाकार हो जाते हैं। 
दाँत । ऊपर के दाँतों के साथ जिह्म के अग्न-भाग के 
कम या अधिक सटने से या दूर रहने से दन्त-स्थानीय स्पशो, 
घर्षक और विव्॒त वर्णों का उच्चारण किया जाता है। इस 
काम में दाँतों के एक ही प्रदेश से काम नहीं लिया जाता । 
ऊपरी दाँतों के पीछे की तरफ नीचे का भाग, दाँतों की जड़ 
या उससे भी पीछे जो उभरा हुआ खुरखुरा स्थान है इन सबकी 
सहायता से भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। “त्‌', 'र्‌' 
ओर अंग्रेज़ी ८ इनके उच्चारण में क्रम से दाँतों के उक्त तीनों 
भागों से काम लिया जाता है। दाँतों के पीछे जो उभर हुआ 
खुरखुरा स्थान है वह वस्तुतः नीचे वर्णन किये गये तालु का 
ही एक भाग है। 
... नीचे के ओष्ठ और ऊपर के दाँतों के द्वारा भी वायु को कम 
या अधिक रोकने से वर्णों का उद्चारण किया जाता है। उदाहर- 
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णाथे, अंग्रेज़ी के ४, | का उच्चारण इसी तरह होता है। संस्क्त 
'व्‌' का उच्चारण भी, जब एक ही अक्षर मे इस के पूर्व कोई 
दूसरा व्यञ्ञन नहीं होता, इसी तरह होता है । 

तालु। मुख के अन्द्र जो छत है उसको तालु कहते हैं । 
इसको मुख्यतया दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। 
अगले भाग को कठोर तालु, और पिछले को कोमल तालु 
कहते हैं। इन दोनों को जिहा या अँगुली से छूकर देखा जा 
सकता है। अगले भाग के कठोर होने का कारण इसका 
अस्थिमय होना है। 

भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों के उच्चारण को दृष्टि से कठोर 
तालु को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। सबसे 
अगला भाग जो दाँतो के पीछे उभरा हुआ है उसका वर्णन 
ऊपर दाँतो के साथ किया जा चुका है। इसको ऋग्वेद्‌-प्राति- 
शाख्य (पटल १, सूत्र ४६) में बत्से नाम दिया है। द्वितीय भाग 
को संस्क्रत वर्णोच्चारण-शिक्षा में तालु का नाम दिया है। 
तृतोय भाग को संस्कृत में मूधां के नाम से पुकारते हैं । 

कोमल तालु के लिये संस्कृत शिक्षाकारों में कणठ नाम 
प्रसिद्ध है। 

कोमल तालु का अन्तिम भाग हिल ज्ञुल सकता है। अन- 
चुनासिक वर्णों के उद्चारण में यह ऊपर उठ जाता है और वायु 
को नासिका में जाने से रोकता है। इसके पूँछ-रूपी नीचे 
लटकने वाले भाग को काग' कहते हैं । 
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नासिका। कोमल तालु का अन्तिम भाग जब नाचे 
लटकता रहता है तब न/|सिका तक वायु के जाने का मार्ग खुल 
जाने से वायु नासिका में होकर निकल सकती है। ओटए्टो के 
बन्द रहने पर साँस बाहिर निकालने में वायु नासिका में से 
ही निकलती है। परन्तु साथ ही यदि खर-तन्त्रियाँ परस्पर 
मिलकर श्रवास-नालिका को ढाँप दें और अतएव उनमें कम्पन 
होने लगे, उस दशा में जो वर्ण नासिका द्वारा उच्चरित होता 
है उसे अल्लुस्वार कहते हैं । जब मुख और नाखिका दोनों का 
मार्ग खुला रहता है, वायु का कुछ अंश मुख से और कुछ अंश 
नासिका के द्वारा निकलता है। “आँ' जैसे श्रजुनासिक स्वरों के 
उच्चारण में यही अ्रवस्था होतो है। यहाँ यह स्मरण रखना 
चाहिये कि “अँ आदि अजनुनासिक खर दो दो वर न होकर 
बस्त॒ुतः एक एक ही बसों हैं । 


६--वर्णो का वर्गीकरण 

वर्णों के वर्गीकरण के लिये या किसी वर्ण-विशेष के वर्णन 
के लिये जिन मुख्य आवश्यक बातों को आवश्यकता है वे 
डद्चारणोपयोगी शारीरिक अवयवों के उपर्युक्त वर्णन में गता्थ 
हो जाती हैं । यह स्पष्ट है कि उपयुक्त शरीरावयवों की स्थिति 
ओर क्रिया को विशेषता से वर्णों में असंख्य भेद हो सकते हैं । 
परन्तु किसी भी भाषा में समस्त संभव या वास्तविक वर्णो का 
पाया जाना अखंभव है। इसलिये थिद्यार्थी को सब से पहिले 
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किसी ऐसी भाषा के वर्णों का अध्ययन करना चाहिये जिससे 
बह बहुत अच्छी तरह परिचित है । 

वर्णों का वर्गीकरण साधारणतया निज्न-लिखित कोछक के 
द्वारा दिखलाया जा सकता हैः-- 
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इन विशेषताओं के साथ साथ प्रत्येक वर्ण के विषय में यह 

भी दिखलाना चाहिये कि वह सघोष है या अघोष, तथा वह 

अलुनाखिक या नासिक है या नहीं । वर्णों के नोचे रेखा आदि 

चिह्ों के द्वारा या और किसी प्रकार से यह ऊपर जैसे कोष्टक 
में ही बर्णो के साथ साथ द्खिलाया जा सकता हे। 

स्वर और व्यज्ञन का भेद । वर्णों के ऊपर द्खिलाये 

वर्गीकरण में खर और व्यञ्जन का भेद प्रसिद्ध है। खर 
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ऐसी सघोष आवाज़ को कहते हैं जिसके उद्चारण में वायु के 
प्रवाह की गति मुख में घिना किसी रुकावट के होती है, और 
किसी प्रकार का ख़ुनने में आने वाला मौखिक अवयवों का 
घषंण नहीं होता । जिहा के तालु की ओर कुछ उठाने से नाद 
में कुछ परिवर्तन चाहे हो, परन्तु जिहा और स्थानों के बीच में 
वायु के निकल जाने के लिये इतना काफ़ी अवकाश रहता है 
कि अवयचों का घरषेण या वायु का अवरोध नहीं होने पाता । 

जिन बर्णों में यह बात नहीं होती उनको व्यञ़्न कहना 
चाहिये । अतएव व्यञनों में (१) समस्त “क्‌', 'प्‌* आदि 
अघोष वर्ण, ( २ ) सारे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नाद-युक्त 
वायु की गति में मुख में रुकावट होती है ( जैसे 'ग्‌', “ब' ), 
(३ ) ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से नहीं निकलता 
( जैसे अज्ुखार ), ओर (४ ) ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में 
मुख में घर्षण होता है ( जैसे 'स्‌', 'ज़” ) सम्मिलित हैं । 

स्वरों ओर व्यञ्ञनों के भेद का आधार उनके उद्चारण में 
याडच्छिक शारीरिक विशेषता ही नहीं है | वस्त॒ुतः इन दोनों में 
जो परस्पर भेद है उसका आधार खुनने में उनंकी आपेक्तिक 
परिस्फुटता ही है। कुछ वर्ण दूसरों की अपेक्षा खुनने में 
अधिक परिस्फुट होते हैं, अर्थात्‌ वे दूसरों को अपेक्ता श्रधिक 
दूर से सुने जा सकते हैं । यह स्पष्ट है कि और वर्णों की 
अपेक्षा ख्वरों के श्रवण में परिस्फुटता अधिक होती है। 

अन्तःस्था । परन्ठ कुछ दशाओं में उपयुक्त दृष्टि से 
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व्यज्ननों और खरों में भेद करना ज़रा कठिन हो जाता है| ऐसा 
प्रायः तब होता है जब एक खर के बाद ही उससे अधिक 
परिस्फुट खर आता है ओर अतणव पहिला स्वर अति हस्व 
उच्चरित होता है। ऐसी दशाओं में पू्वचर्ती खरों को अन्तःस्था 
कहा जाता है: और उनका वर्गीकरण व्यञ्ञनों के साथ ही प्रायः 
किया जाता है। उनके लिये लिखने में भी प्रायः विशेष संकेतों 
का प्रयोग किया जाता है। परन्तु उनको अन्तःस्था कहने का 
अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि उनका स्थान स्वरा और 
व्यञ्ञनों के मध्य में समझा जावे । 
तो भी अन्तः्ख्थाओं का उच्चारण भिन्न भिन्न देशों में खवरों 
या व्यञ्ञनों की ओर अधिक भझुकता हुआ होता है। उदाहर- 
णार्थे, अंगरेज़ी में »7 (इ ) से बहुत कुछ मिलता हे, परन्त 
उच्चारण में अँगरेज़ी » का स्थानीय ज़मेन | अधिक घर्षकता 
रखने से ब्यज्ञनों से अधिक समानता रखता है। यही दशा 
संस्कृत 'य्‌! की प्रतीत होती है । परन्तु हिन्दी में “गई” जैसे 
शब्दों को 'गयी' जैसा भी लिखते हैं। इससे ऐसे स्थानों में 'य! 
के ख्रूप की अस्पष्टता स्पष्ट ही है। ५ 
बर्णों के स्थान । ओष्ठ, दन्‍त आदि जिन स्थान-विशेषों 
की सहायता से अन्द्र से आते हुए श्वास या नाद में विशेषता 
उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न वर्णों का ख्रूप निष्पन्न होता है 
उनके लिये पारिभाषिक शब्द स्थान प्रसिद्ध है। 
जिन वर्णों के स्थान ओष्ट हैं उनको ओष्ठ्य कहते हैं । 
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दन्‍्तोष्ठ्यं वर्ण ऊपर के दाँत और नीचे के ओष्ठ की सहायता से 
बोले जाते हैं। ऊपर के दाँतों को सहायता से बोले जाने वाले 
बरणों को दन्त्य कहते हैं । ऊपर के दाँतों की जड़ से बोले 
जाने वालों को दन्तमूलीय, और उनके पीछे के खुरखुरे तथा 
उभरे प्रदेश से बोले जाने वाले वर्णों को बृत्स्ये कहते हैं । 
किन्हीं किन्हीं के मत में संस्क्रत 'र्‌' वत्स्ये है। अंग्रेज़ी ५, 4 भी 
वत्स्यं ही हैं। कठोर तालु के अग्न भाग से उद्चरित वर्णों को 
तालव्य, ओर पिछते समूर्धा भाग से उच्चरित वर्णों को 
धेन्य कहते हैं । कोमल तालु से उच्चरित वर्णों को कण्ठ्य 
कहते हैं। कणएठमूलीय उन वर्णों को कहते हैं जो मुख तक 
वायु के पहुँचने से पहिले ही श्वास-नालिका के ऊपरी भाग में 
उच्चरित होते हैं । अँग्रेज़्ी ) ओर अरबी का हमज़ा दोनों 
कराठसूलीय ही हैं । इसी प्रकार जिह्ा को जड़ में उच्चरित 
वर्ण को जिहामूलीय कहते हैं । 
बरणणों के प्रयत्ष | भिन्न भिन्न वर्णो के उच्चारणोपयोगी 
शरीरावयब्रों का व्यापार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है| खर- 
तंत्रियों के परस्पर सन्निकर्ष को तथा जिहा आदि का जो वर्णे- 
स्थानों के साथ संनिकर्ष होता है उसकी कमी या अधिकता के 
लिये संस्कृत वर्ण-विज्ञानियाँ में प्रयत्न शब्द प्रसिद्ध है। वायु के 
बेग को प्रबलता यो दुर्बलता से जो वर्णों के खरूप में भेद 
होता है वह भी प्रयल्न-भेद से समभा जाता है। 
प्रयल के आभ्यन्तर ओर बाह्य ये दो भेद किये जा सकते 
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हैं। खर-तन्त्रियों की समीयता या दूरी से ओर बायु-वेग की 
प्रबलता या ढुबेलता से जो वर्णो में सघोष, अघोष, महाप्राण, 
अल्प-प्राण ये भेद होते हैं, इन को बाह्य प्रयत्ष इसलिये कहते 
हैं कि ये मुख के बाहिर ( अर्थात्‌ मुख के प्रारम्भ होने से पूर्व ) 
होते हैं , वर्णों में स्पशे, घषंक आदि का भेद मुख के अभ्यन्तर 
होने से आभ्यन्तर प्रयत्न में गिना जाता है । 


७--संस्कृत वणमाला 


वर्णो के विषय में सामान्यतया जो कुछ ऊपर कहा है 
डखको विशेषतया किसी भाषा की वर्णमाला को लेकर 
दिखलाया जा सकता है। यहाँ हम संस्कृत वर्णमाला का 
कुछ थोड़ा विचार करेंगे। विशेष विचार के लिये सिद्धान्त- 
कोम्ुदी आदि ग्रन्थ देखने चाहिये । 

संस्कृत वर्णमाल्ाा के विषय में सब से प्रथम यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिये कि यह वर्णमाला अपने लिखित 
संकेतों को कल्पना से बहुत पहिले अपने रूप में आ चुकी 
थी। प्राचीन भारतीय आयभाषा को आवाज़ों की पूर्री पूरी 
विवेचना करने के बाद ही इस वर्ण्माला को कल्पना की गई 
थी। भारतवर्ष में प्राचोन तथा आधुनिक ब्राह्मी, खरोष्टा, 
देवनागरी आदि लिपियों के लिखित वर्णो' की कल्पना मुख्य 
करके वस्तुतः डस प्राचीन उच्चरित वर्णमाला के अजुसार ही 
की गई। पाछे से ऐसे वर्णो' के लिये जो संस्कृत में नहीं पाये. 
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जाते अन्य लिखित संकेतों की कल्पना कर ली गई; जैसे 
देवनागरी में 'फ', 'ज़ञ' आदि । 
संस्क्रत चर्णमाला का वस्तुतः आधार उच्चरित भाषा ही 
है, यह प्रत्येक वर्ण के नाम से स्पष्ट है। जहाँ अंग्रेज़ी, अरबी 
आदि भाषाओं में वर्णों का नाम ओर वास्तविक उच्चारण 
भिन्न भिन्न है, वहाँ संस्क्रत वर्णमाला में वर्णो' का नाम वही 
है जो उनका उच्चारण भाषा में होता है। इसी कारण से 
जहाँ ओर अनेक भाषाओं की वर्ण्मोलाओं में किसी प्रकार का 
'चैज्ञानिक क्रम नहीं दीखता, वहाँ संस्क्रत वर्णमाला का क्रम 
'बरणे-विज्ञान के बिल्कुल अनुकूल है, जैसा कि नीचे के कोष्टक 
'खे स्पष्ट है :-- 
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ऊपर के कोष्ठक में प्रत्येक व्यज्ञनन मे उच्चारण की खुबिधा 
के लिये हख 'अ' मिला हुआ है। इस वर्णमाला के साथ 
वर्ण-विज्ञान की दृष्टि से अंग्रेज़ी, फ़ारसी आदि की वर्ण-मालाओं 
की तुलना की ही नहीं जा सकती । 

प्राचीन उच्चारण में भेद |! यहाँ पर इस श्रम में नहीं 
पड़ना चाहिये कि प्राचीन समय मे भी ऊपर दिखलाये हुए 
लिखित वर्णों का उच्चारण वस्तुतः ऐसा ही होता था जैसा 
अब होता है। इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि इनमें से कई 
बर्णो को उच्चारण पहिले और प्रकार का था । 

उदाहरणाथ, “ऋ' का उच्चारण आजकल प्रायः करके “रि 
को तरह होता है। यदि प्राचीन समय में भो ऐसा ही होता 
तो यह खाभात्रिक प्रश्न उठता है कि 'ऋ” की कल्पना की ही 
क्या आवश्यकता थी, क्योकि 'रि' से ही उसका काम निकल 
सकता था। ध्राकृत ओर»पालि में संस्क्रत 'ऋ' के स्थान में 
होने वाले परिव्तेनों का उदाहरण इसी बात की पुष्टि में हम 
ऊपर दे चुके हैं। 

इसी प्रकार 'ए', 'ओ' को यद्यणि संध्यक्तर कहा जाता है; 
लो भी इनका उच्चारण आजकल संध्यक्तर की तरह न होकर 
एक दीघे समानाक्षर की तरह होता है। परन्तु अति प्राचोन 
समय में इनका उच्चारण वस्तुतः एक संध्यक्तर के सदश होता 
था। तभी तो '०', ओरो! के स्थान में संधि में क्रम से अय 
अब्‌' हो सकता था। अ+इ' और “अ+उ' के स्थान में क्रम 
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से 'ए” और 'ओ' आदेश होते हैं, इससे भी इनका वास्तव में 
संध्यक्षर होना स्पष्ट है । 

अ' का प्राचीन वैदिक समय में उच्चारण संत्ृत न होकर 
विद्वत होता था यह हम ऊपर दिखला ही चुके हैं । 

जैसा ऊपर के कोष्ठक से विद्ति होगा, प्राचीन भारतीय 
वर्ण-विजञानियों के अज्लुसार टवर्ग का उच्चारण जिह्ना के 
अग्नभाग को ऊपर फेरकर उससे सूर्धा को छूकर करना 
चाहिये। परन्तु आजकज भारतीय आये-भाषाओं में इनका 
उच्चारण कहीं मूधेन्य और कहीं वत्स्यं होता है। अंग्रेज़ी में 
+, 4 सूंधेन्य न होकर वत्स्यं ही हें। उनको देवनागरी आदि 
में 'ट्‌', 'ड्‌' के द्वारा ही लिखा जाता है ) 

प्राचीन वर्ण-विज्ञान-विषयक भिन्न भिन्न प्रातिशाख्य तथा 
शिक्षाओं में कई वर्णों के स्थान आदि के विषय में भिन्न भिन्न 
मत दिये हैं। यह मत-भेद्‌ मुख्यक्षया देश-भेद तथा काल-भेद 
से होने वाले वर्णों के उच्चारणु-भेद को ही द्योतित करता है । 

प्राचीन तथा आधुनिक वर्ण-विज्ञान | भारतबष में प्राचीन 
समय में वर्ण-विजशान के विषय में यद्यपि बड़ा विचार किया 
गया था, तो भी यह न समभना चाहिये कि प्राचीन समय में: 
वर्णो' के परस्पर सम्बन्ध तथा भेदो पर इतना सूच्म विचार 
किया गया था जितना आज-कल किया जाता हैे। एक दो 
उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा। संस्कृत वर्ण-विज्ञानियों 
के अज्ठसार अ' और “इ! का दीघ रूप क्रम से आ' ओर' 
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“| है। परन्तु वास्तव में यदि देखा जाबे तो ऐसा नहीं है । 
हस्व और दीघे का भेद केवल काल-छृत होता है। परन्तु 
हसख 'इ! को कितनी ही देर तक हम उच्चारण करें वह 'ई' 
नहीं बन जायगां। इसी तरह 'ई! को कितनी भी शीघ्रता से 
उच्चारण करने से 'इ! खुनाई नहीं देगा । इसी प्रकार आज- 
कल जिस तरह 'अ' बोला जाता है वह आ' का हख रूप 
नहीं हो सकता। “अ' के बाद आ' के उच्चारण करने में 
यही नहीं कि देर तक 'अ' का उच्चारण करना चाहिये, किन्तु 
आ' के उच्चारण में मुख को 'अ' की अपेक्षा कुछ अधिक 
खोलने को आवश्यकता होगी तथा जिह्मा के पिछले भाग को 
कुछ ऊपर उठाना पड़ेगा । 


नवाँ परिच्छेद 


भाषाओं के परिवार 


१--भाषाओं के वर्गीकरण के दो प्रकार 

भाषाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता हैः 

एक तो उनकी आकृति या रचना की समान-रूपता की दृष्टि से 
( 5आंकृति-मूलक वर्गीकरण ) और दूखरे उनकी उत्पत्ति 
या परिवार की एकता की दृष्टि से (-पारिवारिक या उत्पत्ति- 
मूलक वर्गीकरण ) । पहिली दृष्टि में भाषाओं के इतिहास 
आदि को ओर ध्यानन देकर उनके शब्दों के रूप, आकृति 
या सामान्य रचना को ही देखकर वर्गीकरण किया जाता है। 
इस तरह के वर्गीकरण का वर्णन भाषा को रचना के वर्णन 
के साथ साथ ऊपर किया जा चुका है। उसके गुण-दोष को 
भी वहीं दिखला दिया गया है। यहाँ भाषाओं के पारिवारिक 
या उत्पत्ति-सूलक वर्गीकरण का वर्णन किया जायगा। इस 
प्रकार के वर्गीकरण का मुख्य आधार भाषाओं के वास्तविक 
'ऐतिहासिक सम्बन्ध पर होता है। एक भाषापरिवार में उन्हीं 
भाषाओं का समावेश हो सकता है जिनके विषय में काफ़ी 
प्रमाण इस बात का मिलता है कि वे किसी एक ही मूल-भाषा 
से निकली हैं | पारिवारिक वर्गीकरण में भाषाओं की 57कृति 
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या सामान्य रचना की समान-रूपता पर ही दृष्टि नहीं रहती, 
किन्तु यह भी देखा जाता है कि उन भाषाओं की उत्पत्ति या 
विकास कुछ समान मूल-शब्दों से हुआ है। 

ऐसा होने पर भी यह जतला देना उचित होगा कि कुछ 
भाषा-परिवारों को छोड़कर प्रायः करके भाषा-परिवारों के 
विषय में, प्रमाणों की जाँच-पड़ताल ठीक ठीक न हो चुकने 
से या प्रमाणों के अपर्याप्त होने से, पूरी पूरो निश्चयात्मकता 
अभो तक नहीं है। अभी तक भारत-यूरोपीय और सेमिटिक 
इन दो भाषा-परिवारों की भाषाओं के विषय में जितनी छान- 
बीन विद्वानों ने की है उतनी ओर भाषाओं के विषय में नहीं । 
इन दोनों परिवारों में से प्रत्येक को भाषाओं में रचना या 
आकृति की समानता के साथ साथ मूल-शब्दों की समानता 
भी बहुत अंश तक पाई जाती है । विद्वानों के वर्षो के परिश्रम 
ने इस बात को पूरी रीति से निश्चय कर लिया है। ओर 
भाषाओं के विषय में पारिवारिक वर्गीकरण का आधार बहुत 
करके केवल उनको रचना की सामान्यतया समान-रूपता ही 
है। उनकी उत्पत्ति किन्हीं समान मूल-शब्दों से ही हुई इसका 
अभी तक पूरा पूरा निर्णय नहीं किया जा सका है। तो भी 
द्राविड़ आदि कई भाषा-परिवारों के विषय में बहुत कुछ अजु- 
सन्धान विद्वानों ने किया है । 

उपरोक्त लेख से यह स्पष्ट है कि भाषाओं का पारिवारिक 
या उत्पत्ति-मूलक वर्गीकरण करना कोई सरल बात नहीं है। 
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विद्वानों के वर्षों तक निरन्तर परिश्रम से ही यह साध्य हो 
सकता है। वस्त॒ुतः भाषा-विज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य यही है 
कि भाषाओं के तुलनात्मक और णऐेतिहासिक श्रध्ययन के डरा 
भाषाओं का निश्चय-पू्वंक पारिवारिक वर्गीकरण किया जा 
-सके। विभिन्न मजुष्य-जातियों के ऐतिहासिक सम्बन्ध के 
निर्णय करने में इससे कितनी सहायता मिल सकती है इसका 
हम ऊपर निर्देश कर चुके हैं । 


२--भाषाओं के पारिवारिक संबन्ध का स्वरूप 

यह सब कोई जानता हे कि कुछ दूरी के बाद भाषा बदल 
जाती, है । अपनी भाषा में जो स्थानीय भेद पाये जाते हैं उनको 
प्रत्येक मनुष्य ने अनुभव किया होगा । प्रायः ऐसा देखा जाता 
'है कि उच्चारण या लहजे की थोड़ी-सी विशेषता, विशेष स्थानीय 
शब्द या शब्द-समूह से बोलने वाले के ज़िले की ही नहीं, किन्तु 
कभी कंभी नगर की भी तत्काल ध्रतीति हो जाती है। परन्तु 
इस प्रकार की छोटी छोटी विशेषताओं से हमारे उस मनुष्य 
के भाव को समभने में कोई बाधा नहीं पड़ती । हम उसकी 
“बोली को “रूखी', 'कड़ी', 'गँवारू', 'मीठी', या 'कोमल' भले ही 
समझे, परन्तु हम उसको अ्रपनी भाषा से भिन्न भाषा नहीं 
कहते । यदि दुसरे की बोली मे कुछ. अधिक विशेषताये पाई 
जांती हो, या उसकी बात-चीत के अधिकतया समभ पड़ने पर 
अभी पूरे पूरे समझने में कठिनता हो, तो अधिक से अधिक हम 
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-कदाचित्‌ यह कह सकते हैं कि वह मनुष्य हमारी भाषा को 
-एक विशेष बोली या प्रादेशिक भाषा बोल रहा है । 
परन्तु यदि दूसरे की भाषा में हम इतना भेद पाये कि हम 
एक दो शब्द ही कहीं कहीं समक सके ओर बक्ता के भाव को 
न समझा सके, उस दशा में हम यह सन्देह कर सकते हैं कि 
वह मजुष्य हमारी भाषा की ही एक प्रान्तीय बोली बोल रहा है 
या कोई हमारी भाषा से कुछ कुछ समानता रखने वाली भिष्त 
ही भा! बोल रहा है 
ऊपर कही हुई बातों को हम उदाहरण द्वारा इस प्रकार 
स्पष्ट कर सकते हैं। यदि कोई मजुष्य धीरे धीरे एक गांव से 
दूसरे गाँव में होता हुआ ओर प्रत्येक गाँव में खुन्लम-खुल्ला वहाँ 
के रहने वालों के साथ बात-बीत करता हुआ लाहोर से कलकर्ते 
की पेदल यात्रा करे, तो उसके लिये, यद्‌ उसने काफी धीरे 
धीरे यात्रा की होगी, बंगाल पहुँचने पर यह संभव होगा कि 
 बद्द आमीण बंगाली समझ सके; साथ ही उसको यह पता नहीं 
लगेगा कि उसने पहिले-पहिल बंगाली भाषा कहाँ ओर कब 
खुनो । पंजाबी की स्थानंय बोलियों के बाद दिल्ली के आस-पास 
बोली जाने वाली हिन्दो से पश्चिमीय हिन्दी को स्थानीय बोलियों 
में से गुज़रता हुआ वह धीरे घीरे, विशेष-रूप से बोलियों के 
भेदों को अज्ञुभव न करता हुआ, पूर्वीय हिन्दी के प्रदेश मे, ओर 
बहाँ से इसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ प्रथम बिद्दारी के और 


फिर पश्चिमीय बंगाली के अ्रदेश में पहुँच जायगा। 
श्द 
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दूसरी ओर यदि कोई लाहौर से पेशावर को यात्रा इसी 
प्रकार करे तो उसको पंजाबी के प्रदेश से पश्तो भाषा के 
भदेश में जाने पर जो भेद्‌ प्रतीत होगा वह लाहौर से कलकत्ता 
जाने में प्रतीत होने वाले भाषा-भेद की अपेक्ता कहीं अधिक 
ओर एकाएक होगा । 

इस के अतिरिक्त यदि वही यात्री शिमला से उत्तर को 
ओर हिमालय में कुछ आगे चला जाबे तो वह एकाएक ऐसे 
प्रदेश में पहुँच जायगा जहाँ की भाषा वह कुछ भी न समझ 
खकेगा । कनावड़ी भाषा जो वहाँ बोली जाती है तिब्बत-बर्मीय 
भाषा-परिवार से संबन्ध रखने वाली एक बोली है। हिन्दी से 
मिलने-ज़ुलने वाली पहाड़ी बोलियों से वह इतनी भिन्न है कि 
उनमें परस्पर कुछ भी समानता नहीं पाई जाती। उनकी सीमा 
पर पहुँचकर यात्री को मानो ऐसा प्रतीत होगा कि वह एक 
ऐसी अगाध खाई पर आगया है जिसका कोई पुल नहीं है। 

एक पंजाबी झ्रामोण पुरुष साधारणतया बंगाली, पश्तो, 
या कनांवड़ी को न तो समझ ही सकता है और न बोल सकता 
है। परन्तु उपयुक्त काल्पनिक उदाहरण से यह स्पष्ट है कि 
डसके और पश्तो के बीच में जो खाई है वह उसको बंगाली 
से पृथक्‌ करने वाली खाई की अपेक्षा कहीं अधिक गहरी है; 
परन्तु कनावड़ी के साथ तो उसका कोई संबन्ध ही नहीं है। 
इसी बात को दूसरे शब्दों में इस तरह कहा जा सकता है कि 
पंजाबी का बंगाली और पश्तो दोनों के खाथ पारिवारिक 
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संबन्ध होते हुए भो बंगाली क्री अपेत्ता पश्तों के साथ अधिक 
दूर का संबंध है, परन्तु कनावड़ी के साथ तो उसका कोई 
पारिवारिक संबन्ध ही नहीं हे । 


३--पारिवा रिक वर्गीकरण के लिये केवल शब्दों की 
समानता पर्याप्त नहीं 


एक साधारण यात्री की दृष्टि से ऊपर यह दिखलाया है 
कि भाषाओं या बोलियों को ऊपरी समानता और परस्पर 
समभा जाना ये दो बाते ही उनके परस्पर संबन्ध का निश्चय 
करा सकती हैं। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से इतना कहना पर्याप्त 
नहीं । एक साधारण यात्री की अपेक्षा भाषा-विज्ञानी के लिये 
अधिक गम्भीर दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता होती है। 
भाषाओं के परस्पर संबन्ध के पता लगाने या उनको 
उनके संबन्ध के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों में बाँटने के लिये 
साधारण दृष्टि से सबसे पहिली प्रक्रिया यह समझी जा सकती 
है कि उन भाषाओं के शब्दों की तुलना की जावे । इस प्रक्रिया 
के अजुसार कुछ थोड़ेसे साधारण विचार या भाव और पदार्थ 
चुन लिये जाते हैं और उनके वाचक शब्दों को भिन्न भिन्न 
भाषाओं से लेकर उनकी तुलना की जाती है। उदाहरणार्थ, 
संस्कृत पंजाबी फ़ारसी ग्रीक लैटिन फ्रेंच 
पिता पिड. पिद्र॒ ए४6/ ए७8॥०७/ एटे/० 
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इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार की तुलना से ऐसी 
भाषाओं में भी जिनमें आपाततः कोई समानता नहीं दौखती 
अनेक समानताओं का पता लग जाता है, ओर परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखने वाली भाषाओं के वर्गीकरण में बहुत कुछ 
सहायता मिलती है । ऐसी ठुलना के आधार पर यह कल्पना 
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की जा सकतो है कि जितनी ही अधिक संख्या में इस प्रकार 
समान शब्द जिन भाषाओं में पाये जाते हैं ओर जितना ही 
कम उनके उद्यचारण में भेद होता है उतना ही अधिक उन 
भाषाओं में परस्पर संबन्ध होता है।- तो भी यह प्रक्रिया 
सर्वथा दोषशूल्य नहीं हे। इसका संक्तेप से वणन ऊपर 
भाषाओं की तुलना की रोति के प्रसह़ में भी किया जा चुका 
है। नीचे दिखलाये हुए दोषों से यह स्पष्ट हो जायगा कि 
पारिवारिक वर्गीकरण के लिये केवल शब्दों की समानता 
पर्याप्त नहीं । 

यह हो सकता | है कि सम्बद्ध शब्दों के स्थान में हम भिन्न 
भिन्न भाषाओं के ऐसे शब्दों की तुलना करें जिनका परस्पर 
कोई सम्बन्ध नहीं हे। उदाहरणार्थ, अंग्रेज्ो १०2 शब्द 
का हिन्दी 'कुत्ता' शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं हे; परन्तु अंग्रेज़ी 
॥007५ का संस्कृत “वन” से सम्बन्ध है। इसी तरह फ्रेंच 
०॥०४०) (- घोड़ा ) और इटैलियन भाषा के ०७ए७)]० का 
हिन्दी 'घोड़ा' शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है; परन्तु लैटिन 
०५०५७ और संस्क्ृत अश्वः' या फ़ारसी “अस्प' सम्बन्धी 
शब्द हैं। 

यह भो सस्भव है कि आपाततः दो शब्द एकसे होते हुए 
भी, व्युत्पत्ति को दृष्टि से परस्पर नितराम्‌ भिन्न भिन्न हो और 
उनका इतिहाख बिल्कुल जुदा जुदा हो। ऐसी दशा में 
डनकी ऊपरी समानता केवल आकस्मिक होगी । दो भिन्न भिन्न 
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भाषाओं में जो ऐसी समानताये देखी जाती हैं हमें उनको ओर 
'से खदा सावधान रहना चाहिये। उदाहरणार्थ, अंग्रेज़ी 8०० 
(- शोरबा) और संस्कृत 'सूप” में घस्तुतः कोई ऐतिहासिक 
सम्बन्ध नहीं है। इन दोनों शब्दों के परस्पर सम्बन्ध के 
विषय में हमारा सन्देह इससे और बढ़ जाता है कि उपयुक्त 
श्रिम महाशय के नियम के अनुसार जो संस्कृत 'प' के स्थान में 
अंग्रेज़ी में ? होना चाहिये बह अंग्रेजी 3079 शब्द में नहीं देखा 
जांता। इसी प्रकार के और उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं। 

प्रायः ऐसा भी होता है कि वर्ण-विकारों के कारण दो 
चेश्स्पर सम्बन्ध रखने वाले शब्दों का शाब्दिक रूप इतना 
चरिवर्तित हो जाता है कि उनके विषय में यह पता लगाना कि 
थें परस्पर सम्बन्ध रखने वॉले हैं कठिन हो जाता है। उदा- 
हँरणार्थ, नीचे लिखे शब्दों की यही दशा है :-- 
संस्कृत ग्रीक लैटिन अंग्रेज़ी जमन 
गोः छ0णी8 89058 ०00ज् ऋषा 


प्च ए96०706 बृणंगव॒ुपए७._ ॥ए6 / ॥॥ 8 । 8 
श्र्चा ता. 6ण्यांड प्रठ्पाव प्रणव 
संस्कृत हिन्दी 
ह्द्य हियाव 
आत्मन आप 
उद्वार डकार 
तिलक टीका 
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ऐसा भो हो सकता है कि जिन शब्दों की समानता से हम 
दो भाषाओं का संबन्धी होना सिद्ध करना चाहते हैं वे शब्द 
बस्तुतः उन दोनो भाषाओं में या दोनों में से किसी एक में 
किसी और ही भाषा से लिये गये हो, या उन दोनों भाषाओं 
में से ही एक ने दूसरी से उद्धुत कर लिये हो। ऐसी दशा मे 
यह स्पष्ट है कि शब्दों कीसमानता से भाषाओं के संबन्धी 
होने में कोई प्रभाण नहीं मिल सकता । उद्दाहरणार्थे, अंग्रेजी 
मैं [०8)०, 00, एथ्वेभग१णं०, 0प769 आबि अनेक शब्द 
हिन्दी से लिये गये हैं । अग्नेज़ी ८0080००, जर्मन 9090:, फ़्रेंच 
(00090, और हिन्दी 'तम्बाकू” आदि का प्रारम्भ उत्तरोय अमरो- 
का के पाश्वात्य इन्डीज़ की आदि-भाषा से हुआ है । इसी प्रकार 
पृथ्वी की भिन्न भिन्न परिवारों की भाषाओं में चाय के वाँचक 
शब्दों की समानता है: जैसे चीनी (अम्बाय ) 7९, चीनी 
( मन्दारिन ) ०॥/७, पोतुगोज़ ०॥७, हिन्दी 'चाय' या 'चा', 
'फारसी 'चा', रूछी 20५, तुर्की ०४55, मैले (० या (०७, डच्च 
४००, फ्रेच ४॥८, इशैलियन ६९, स्पैनिश ५०, जर्मन "०७, अंग्रे- 
ज़ी (००। ईखी सोलहवीं शताब्दी में डच लोग विशेषतः पूव 
के साथ तिज्ञारत करते थे। इसलिये यूरोप में डच भाषा में 
लिये गये ८॥९० शब्द का ही प्रायः कुछ रूपान्तरों के साथ प्रेंचार 
हो गया । परन्तु इन शब्दों का अन्ततः प्रारम्भ चीनो भाषा से 
ही हुआ हे ! 

यह कहा जा सकता है कि कुछ थोड़े-ले उद्धुत शब्दों को 
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वर्तमानता से किसो भाषा के वर्गीकरख के प्रश्न पर कुछ प्रभाव 
नहाँ पड़ सकता । परन्तु भाषाओं में इुद्धत शब्दों की संख्या 
सदां थोड़ी ही हो यह आवश्यक नहीं है । मब किसी शजनेतिकः 
या और कारण से दो जातियों में बनिष्ठ संबन्ध हो जाता है तो 
शनेः शनेः सहस्त्रों शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में डद्भुतः 
कर लिये जाते हैं। उदाहरणाथ, फ़ारसी में सहस््रों शब्द अरबी 
भाषा से उद्धुत कर लिये गये हैं। सैकड़ों फ़ारसी तथा अरबी 
शब्द भारतवर्ष को हिन्दी आदि डक्तरीय भाषाओं में पाये 
जाते हैं। इसी प्रकार अंग्रेज़ी भाषा मैं प्रायीन फ्रेंच और लैटिन: 
भार्षा से सेकड़ों शब्द ले लिये गये हैं। इस तरह जब किसी 
भार्षा में उद्धुत शब्दों का एक बड़ा अंश पाया जाता है उस दशा 
में भाषाओं के संबन्ध के विषय में आयः- भ्रम पैदा हो खकता 
हैं। उदाहरणाथे, बहुत-से लोग इसी कारण से यह समभतते हैं. 
कि फ़ारखी का संस्क्रत की अपेक्षा अरबी से अधिक संबन्ध है। 
परन्तुँ एक भाषा-विज्ञानी इस बात को कभी नहीं मान सकता |: 


४--पारिवारिक वर्गीकरण के लिये रचना की समा- 
नता की आवश्यकता 

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भाषाओं 

के पारिवारिक या उत्पत्ति-मूलक संबन्ध के स्थापित करने के 

लिये केवल उनके शब्दों की समानता को देखना एक पर्याप्त 

ओर निर्दोष प्रक्रिया नहीं है। इसलिये भाषाओं के वैज्ञानिक. 
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वर्गीकरण का आधार भाषाओं की रचना ही होनी चाहिये। 
भाषा की रचना से आशय धातु ओर प्रातिपदिक के आगे 
लगने वाली विभक्तियाँ के द्वारा अर्थ के भिन्न भिन्न संबन्धों 
और परिवतंनों के प्रकट करने की विधि से ही नहीं है । किन्तु 
रचना के विचार में, जैसा ऊपर कहा है, वाक्य-रचना के 
साथ साथ, वाक्यान्तगंत पृथक्‌ पृथक्‌ कदनत, तद्धितान्त आदि 
शब्दों के बनाने की विधि का विचार भी सम्मिलित है । 
ऐसा प्रायः होता है कि वर्ण-विकार के कारण शब्दों का 
असली खरूप छिप जाता है। इसलिये जिन शब्दों की 
तुलना करनी हो पहिले उनका यथासंभव उनके प्रकृति-प्रत्यय- 
रूप अंशो में विश्लेषण या विवेचन कर लेना चाहिये । 
शब्दों के इस प्रकार के वियेचन में संस्कृत जैसी भाषाओं 
के साथ तुलना करने से बड़ी सहायता मिलती है। संस्क्रत का 
सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि इसकी रचना अब भी 
बहुत कुछ विशद्‌ है। इसलिये संस्क्तत जैसी विशद्‌ रचना से 
युक्त भाषाओं से दूसरों भाषाओं की शब्द-रचना के समभने 
में सहायता मित्रना खाभाविक ही है। साथ ही वर्ण-विकार 
से उस शब्द की रचना पर कितना प्रभाव पड़ सकता है 
इसका भी ध्यान रखना चाहिये । 
५--भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण 
ऊपर के लेख से यह सिद्ध होता है कि उन्हीं भाषाओं के 
विषय में, जिनमें न केवल भिन्न भिन्न रूपान्तरों के सहित 
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बहुतसे समान शब्द पाये जाते हैं, किन्तु जिनमें सामान्यतया 
रचना को भी समानता है, यह कहा जा सकता है कि वे एक 
ही भाषा-परिवार से संबन्ध रखती हैं । 'भाषा-परिवार” शब्द 
में 'परिवार' शब्द का प्रयोग औपचारिक है। इस शब्द के 
प्रयोग से यह आशय है कि किसी भी भाषा-परिवार से 
सम्बन्ध रखने वाली सारी भाषायें किसी एक ही भाषा से 
निकलो हैं, अर्थात्‌ उन सबका मूल-स्लोत एक ही भाषा थी। 

कुछ भिन्न भिन्न भाषाओं के विषय में तो प्रेतिहासिक प्रमाण 
इस बात का मिल सकता है कि वे एक ही भाषा से 
“निकली हैं। उदाहरणाथ, यह इतिहास से सिद्ध है कि 
यूरोप की फ्रेच, स्पैनिश, इटैलियन, रूमानियन और कुछ 
अन्य धादेशिक भाषायं, सब की सब, लैटिन भाषा से, 
अथांत्‌ बहुत अंश तक तो लैटिन भाषा के उस अपरिष्कृत रूप 
से जो रोमन सेनाओ में पाया जाता था, और कुछ अंश 
तक पुस्तकों की परिष्कृत लैटिन से पीछे से उद्धत शब्दों 
से बनी हैं । 

इसी प्रकार भारतवर्ष की आधुनिक्र आर्य-भाषायें प्राचीन 
भारत की उस सर्वे-साधारण की भाषा से निकली हैं जिसका 
परिष्कृत खरूप वैदिक तथा पीछे की संस्कृत में पाया जाता 
है। इसमें सन्देह नहीं कि वैदिक समय में भी भाषा में प्रादे- 
शिक भेद पाये जाते थे। इस बात की पुष्टि 'क' धातु के 
कुरु) तथा 'कृणु' जैसे रूप-भेदों के ऋग्वेद आदि में पाये जाने 
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से तथा इसी प्रकार के दूसरे प्रमाणों से होती है। तो भी 
यह स्पष्ट है कि उस समय का भेद उस भेद की अपेक्षा जो 
आज-कल की हिन्दी, पञ्ञाबी आदि भाषाओं में परस्पर पाया 
जाता है कहीं कम था| 

परस्पर संबन्ध रखने वाली भाषाओं के शब्दों की तुलना 
करने के लिये तथा उनको रचना के समभने के लिये, जैसा 
ऊपर कहा है, यह अत्यन्त उपयोगी है कि उसका प्राचीन स्वरूप 
लेख में पाया जाता हो; जैसे उपयुक्त फ्रेख आदि भाषाओं के 
विषय में लैटिन और भारतवर्षीय आधुनिक आये-भाषाओं के 
विषय में संस्कृत । कुछ जातियों मे उनका प्रायीन साहित्य 
नहीं पाया जाता । उनकी प्राचीन भाषा के सेख मे न पाये जाने 
से उससे निकली हुई आधुनिक भाषाओं के विकास को 
समभना अति कठिन होता है। 

ऐतिहासिक प्रमाण और प्राचीन लेखों के अभाव में हम 
कुछ भाषाओं कौ अ्रत्यधिक समानता को देखकर उनकं एक 
पारिवारिक वर्ग में रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में उनके विषय 
में हम यह अनुमान कर सकते हैं कि वे सब एक ही घूल-भाषा 
से निकली हैं । परन्तु ऐसी दशा में इतना ध्यान रहे कि उस 
मूल-भाषा के अस्कित्व के विषय मे हमारे पास कोई और स्पष्ट 
प्रमाण नहीं है। उसके खरूप के विषय में हम अपने विचार भी 
केवल कल्पना के आधार पर ही बना सकते हैं। स्राथ ही 
'पेसी दशा में यह डर भी रहता है कि कहीं हम किसी ऐसी 
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भाषा का भो उस वर्ग में सम्मिलित न समझ ले जिसका 
वस्तुतः उससे कोई संबन्थ नहीं है। 
किन्हीं दो भाषाओं के विषय में यह सिद्ध करना कि वे 
अत्यन्त प्राचीन समय में अन्ततः परस्पर संबन्ध नहीं रखती 
थीं बड़ा कठिन है। इस कारण से तथा इस विचार कौ ओर 
सामास्थतया अधिक भुकाव होने से कि मजुध्य-भाषा का 
प्रारम्भ किसी एक ही स्थान पर हुआ होगा, कुछ विद्धानों ने 
कभो कभी अत्यन्त भिन्न भाषाओं की परस्पर समानताओं के 
खोजने की चेष्ठा को है। उदाहरणाथे, संस्कृत भाष। अरबी 
भाषा से अत्यन्त भिन्न है। दोनों प्रथक्‌ प्रथक्‌ भाषा-बर्गों से 
संबन्ध रखती हैं। दोनों भाषा-वर्गों की रचना भी एक दूसरे 
से भिन्न है। सेमिटिक भाषा-परिवार के, जिससे अरबी का 
संबन्ध है, त्रिवर्णात्मक धातुओं का संस्क्ृत-संबन्धी भारत- 
यूरोपीय भाषा-परिवार के एकाक्तरात्मक धातुओं के साथ 
स्पष्ट ही कोई संबन्ध नहीं दीखता। ऐसा होने पर भी कुछ 
विद्वानों ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि दोनो 
परिवार ।की भाषायें एक ही सूल-स््रोत से निकली हैं। यह हो 
लकता है कि कुछ आकस्मिक समानताये दोनों में पाई जावे ।' 


उदाहरणाथ, संस्कृत “एक', 'पट (<षय्‌ ), 'सप्त' के साथ यथाक्रम 
हिब्र॒ 6४॥80 ( ८एक ),.5॥68॥ (लछः ) ओर 5४००४ (>सात ) शब्दों 
को देखिये। इन हिब्न शब्दों के विषय में विशेष विवेचना से विद्वानों ने 
यही सिद्ध किया है कि इनका संस्कृत शब्दों के साथ कोई पारिवारिक 
सथ्बन्ध नहीं है ओर उनकी समानता केवल आकस्मिक है। 
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यरन्‍्तु केवल आकस्मिक समानताओ के आधार पर किन्हीं 
का संबन्ध जोड़ना कैसे युक्ति-संगत हो सकता है १ उपयुक्त 
रचना आदि की विशेषता के साथ साथ इन दोनों भाषा- 
परिवारों का इतिहास पृथक्‌ पृथक्‌ हम इतने पीछे ले जा 
सकते हैं कि यह विश्वास से कहा जा सकता है कि उक्त दोनों 
भाषा-परिवार पिछले सहस्त्रों वर्षों से एक दूसरे से अ्रत्यन्त 
भिन्न ओर पृथक्‌ रहे हैं । 


६--भारत-यूरोपीय भावा-परिवार के भिन्न मिन्न 
नाम और महत्व 


भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान के रूप से आरम्भ होने पर 
सबसे पहिले संस्कृत-सम्बन्धी साषा-वर्ग और अरबी-स ःम्ब- 
नधी भाषा-वर्ग का ही एक दूसरे से पारिवारिक दृष्टि से भेद 
किया गया। संस्कृत के अध्ययन से ही ग्रीक ओर लैटिन 
भाषाओं के शब्दों की रचना के विवेचन करने में बड़ी सहा- 
यता मिली । इसी आधार पर इन दोनों तथा अन्य भाषाओं 
के तुलनात्मक अध्ययन का आरस्भ इुआ । कुछ ही दिनो में 
यह पता लग गया कि ग्रीक और हिल्नू भाषा के शब्दों की 
तुलना, चाहे वे शब्द देखने मे कितनी हो समानता रखते हों, 
व्यथे है। इससे पहिले विद्वानों का बहुत कुछ समय ग्रोक और 
हिन्न्‌ शब्दों की तुज्ञना करने में नष्ट हो चुका था | अब यह बात 
स्पष्ट हो गई कि ये दोनो भाषायें रचना की दृष्टि से परस्पर 
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अत्यन्त भिन्न हैं, और इसी कारण दोनों की उत्पत्ति भी मिन्ष 
भिन्न मूल-भाषाओं से ही माननी चाहिये । ह 
भिन्न भिन्न नाम । ऊपर कहे गये दोनों भाषा-परिवारों 
में से प्रथम भाषा-परिवार को--जिसमें संस्कृत, फ़ारसी, आर्मी- 
नियन, ओक, लैटिन और उससे संबन्ध रखने वाली इशैलियन 
आदि भाषायें, केल्टिक भाषाये, अंग्रेज़ी, जर्मन, रूसी, तथा 
कुछ और भाषायं भी सम्मिलित हैं--भिन्न भिन्न समय पर भिन्न 
भिन्न नाम दिये गये। सबसे पहिले संस्क्रत आये! शब्द के 
आधार पर इसको आये-भाषा-परिवार कहा गया। आज-कल 
भी साधारण खाहित्य में आये! शब्द का प्रयोग इस भाषा- 
परिवार के नाम ( -'आय-भाषा-परिवार' ) में तथा इस परिवार 
की भाषाओं की सूल-भाषा के नाम ( 'सूल-आये-भाषा' ) में 
किया जाता हैं । इस प्रसहृ में आय शब्द से उस प्राचीन 
जाति का आशय है जिसमें उक्त मूल-भाषा का विकास हुआ 
था और जो उसको बोलतो थी। वह जाति कैसी थी? कहाँ 
रहती थी? इत्यादि प्रक्षो पर यहाँ ब्िचार-करना आवश्यक 
नहीं । 
परन्तु भाषा-विज्ञानी लोग आज-कल “आये! शब्द का प्रयोग 
केवल ईरानी तथा भारतीय आय-भाषाओं के लिये और उस 
(मूल-) भाषा के लिये, जिससे ये दोनो प्रकार की भाषायें निकली 
है, करते हैं। उस अधिक प्राचीन भाषा के लिये-जो संस्कृत, 
फारसी तथा ग्रीक आदि भाषाओं की मूल-भाषा थी वे लोग 
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भारत-यूरोपीय मूल-भांषा का नाम देते हैं। हा अर्थ में 
भारत-जर्मनीय ( मूल-) भाषा का प्रयोग जमनी में किया जाता 
है। भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से आशय उन समस्त 
भाषाओं से है जो उस प्राचीन भारत-यूरोपीय सूलभाषा 
से निकली हैं। 'भारत-यूरोपीय” (या “भारत-जमेनीय' ) 
शब्द के प्रयोग से यही अभिप्राय है कि इस भाषा-परिवार के 
भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक के भौगोलिक विस्तार को ओर 
ध्यान दिलाया जा सके। “भारत-यूरोपीय' के स्थान मे आजकल 
आये शब्द्‌ के उपयोग न करने का कारण यह है कि इस बात 
का पूरा पूरा निश्चय नहीं कि उक्त मूल-भाषा के बोलने वाले 
अपने को, भारतीय और ईरानियों की तरह, आये कहते थे: 
या नहीं । 

महल । भिन्न भिन्न भाषा-परिवारों में भारत-यूरोपीय भाषा - 
परिवार का महत्व सबसे अ्रधिक है। भाषा-विज्ञानों की दृष्टि 
में तो निर्विवाद इसका ध्यान और सबके स्थान से ऊँचा है।: 
भाषाविज्ञान को नींव इसी परिवार के आधार पर रक्‍्खी गई। 
भाषा-विज्ञान में प्रवेश के लिये अब भी विद्यार्थी को सबसे 
पहिले इसी परिवार के विषय में शान प्राप्त करना होता है। 
विद्वानो ने जितना परिश्रम तथा छान-बीन इस परिवार के: 
विषय में की है:इतनी अभी तक औरों के विषय में नहीं की गई । 
वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन के लिये इस परिवार में पर्याप्त 
स्पष्टता, निश्चयात्मकता ओर विस्तार तीनो गुण पाये जाते हैं ॥ 


आपषा-विज्ञान २५६ 
इस परिवार की भिन्न भिन्न भाषाओं के इतिहास में भाषा-विषयक 
विचार प्राचीन समय से ही प्रारम्भ हुआ, जिससे उनके 
विकास के समभने में बड़ी सहायता मिल सकती है। इस 
' परिवार के विषय में ऋग्वेद आदि प्राचोन खाहित्य के रूप में 
ऐतिहासिक साक्षी जितनी पुष्फल और सुरक्षित मिल सकती 
है, उतनी औरों के विषय में नहीं। प्राचीन जगत्‌ के तीन श्रत्यन्त 
“महत्व से युक्त साहित्य--संस्क्रत, श्रीक और लेटिन--ओऔर प्रध्य- 
कालीन तथा आधुनिक साहित्य का बड़ा भाग भी इसी परिवार 
'सें संबन्ध रखता है। देश-दष्टि से भी इसका विस्तार अत्यधिक 
है। सभ्य जगत्‌ का बहुत बड़ा भाग, जैसे लगभग सारा यूरोप, 
अमरीका का बड़ा भाग, ईरान ओर उत्तरोय भारतवर्ष, इसी 
परिवार से संबन्ध रखने वाली भाषाओं को बोलता है। भाषा 
के विकास को दिखाने वाली जितनी विविध सामग्री इस परि- 
वार में पाई जाती है:उतनी किसी दूसरे परिवार में नहीं। इस 
परिवार को किन्हीं किन्हीं भाषाओं में उच्चारण-संबन्धी महान 
परिवर्तन हो चुका है। कुछ भाषायें परिवर्तित होते होते शुद्ध 
संश्लेषणात्मक अवस्था से लगभग बिल्कुल विश्लेषणात्मक 
अवस्था में आ गई हैं । बहुत-सी अभी तक बीच को ही दशा में 
हैं । इन्हीं कारणों से इस परिवार में, औरों की अपेक्षा, शब्दों 

के रूप और रचना के विविध नमूने अधिक पाये जाते हैं । 
इस परिवार को भिन्न भिन्न भाषाओं का ओर अवान्तर 


वर्गों का वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा । 
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७--सेमिटिक भाषा-परिवार 

अरबी-संबन्धी भाषा-वर्ग, जिसकी भारत-यूरोपोय भाषा- 
परिवार से विलक्षणता को सबसे पहिले विद्वानो ने अनुभव 
किया, सेमिटिक भाषा-परिवार के नाम से प्रसिद्ध है। 'सेमि- 
टिक' ( 8९7४४४० ) शब्द 'सेमाइट' ( $07706 ) शब्द से बना 
है | सेमाइट से अभिप्राय यहदी तथा उनसे संम्बन्ध रखने वाली 
अरब आदि जातियों से है | इस परिवार की मुख्य मुख्य 
भाषाओं का वर्णन नीचे दिया जाता है :-- 

( १ ) असीरियन भाषा | धाचीन-कालोन मेसोपोटा- 
मिया को द्वितीय प्राचीन भाषा असीरियन नाम से प्रसिद्ध 
है। प्राचीन समय में दक्षिण मेसोपोटामिया ( प्राचीन नाम 
बैबिलोनिया ) की राजधानी बैबिलन ( या बाबिल ) नामक 
नगर, और उत्तर मेसोपोटामिया ( प्राचीन नाम असीरिया ) 
की राजधानी नाइनवेह (या नेनवा ) नगर था। इन दोनों 
नगरो को विशेषकर असीरियन भाषा का स्थान समझना 
चाहिये। प्राचोन मेसोपोटामिया की प्रथम प्राचीन भाषा 
का सम्बन्ध विद्वानों के मत में सेमिटिक भाषा-परिवार सें 
न था। उसका विशेष वरणन नीचे आयेगा। 

असीरियन भाषा पकाये हुए मिट्टी के छोटे बड़े टुकड़ों पर 
कीलकाक्षरो' में लिखी हुई पाई जाती है। इस प्रकार लिखे 


१ कौलों की तरह नुकीली (। या -.. ) रेखा या रेखाओं से बने हुए एक 
प्रकार के अचर । 


१७ 
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हुए इस भाषा के कुछ लेख क्राइस्ट से पूर्व तोसरी सहस्ाब्दी 
तक के समझे जाते हैं | बैबिलन की प्राचीन सभ्यता का कुछ 
प्रभाव ईरान देश पर पड़ा था। इसो से ईरान देश के सबसे 
प्राचीन लेख एक विशेष प्रकार के कीलकातक्षरों में लिखे हुए 
पाये जाते हैं । कुछ लोगों का ख्याल है कि ईरान की तरह भारत- 
वर्ष पर भी बैबिलन का प्रभाव पड़ा होगा। प्राचीन लेखों से 
पता लगता है कि बैबिलोनियन धर्म की मुख्य विशेषता फलित 
ज्योतिष और जादू या तान्त्रिक बातों में विश्वास था। 

उपरोक्त श्रसोरियन भाषा को बोलने वाले सेमिटिक जाति 
के बैबिलोनियन लोग बैबिलोनिया या असोरिया के आदि- 
निवासी न थे । इन लोगों ने यहाँ ( बैबिलोनिया में ) पहिले से 
रहने वाली एक दूसरी जाति को जीता, ओर फिर कालान्‍्तर में 
असीरिया में भी इनकी बस्तियाँ आबाद हुईं । उस प्राचीनतर 
जाति की भाषा एक दूसरी थी जिसको सुमेरियन या अकेडि- 
यन नाम से पुकारा जाता है। इस खुमेरियन भाषा को विजेता 
बैबिलोनियन लोगों ने नष्ट न होने दिया; क्यों कि उनकी सभ्यता 
ओर धार्मिक विश्वासों का आधार बहुत कुछ उसी प्राचीनतर 
जाति की सभ्यता और धार्मिक विश्वासों पर था। बैबिलोनि- 
यन पुजारियों ओर धर्म-गुरुओं ने इसका पठन पाठन जारी 
रकखा | वे इसको भी उपरोक्त कीलकाक्षरों में ही लिखते थे, 
जैसा कि अनेक वर्तमान काल में उपलब्ध प्राचीन लेखों से 
सिद्ध होता है। इस सुमेरियन भाषा के विषय में विद्वानों के 
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भिन्न भिन्न मत हैं । चीनी भाषा से तथा काकेशस में आज-कल 
बोलो जाने वालो जाजियन भाषा से इसके सम्बन्ध को दिखाने 
की चेष्टा विद्वानों ने की है । 

(२) हिब्र या इब्रानी भाषा । यहूदियों को प्राचीन भाषा 
हिब्र या इब्नानी नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में यह फिलि 
घ्तोन (या पैलेस्टाइन ) में लिखी तथा बोली जाती थी। 'प्राचीन- 
विधान”! (06 ॥९5४७70०॥0) श्रधिकतया इसी भाषा में लिखा 
गया है। 'प्राचीनविधान” का कुछ भाग हित्र्‌ भाषा से घना 
संबन्ध रखने वाली ओर हित्र के बाद फिलिस्तीन में बोली जाने 
वालो अरेमेहक भाषा में है । 

हित्रू भाषा अब भी यहदियों की धार्मिक भाषा है। प्राचीन 
हित्रू भाषा की प्रतिनिधि-रूप आज-कल केवल एक भांषा है 
जिसको यिढिश कहते हैं। यह एक अपभ्रंश मिलो-जुलो भाषा 
है, ओर बड़े शहरों में यह॒दी लोगो की बस्तियो में इसका प्रयोग 
किया जाता है। 

(३) अरबी भाषा । कुरान की भाषा परिष्कृत अरबी है। 
कुछ प्राचीन प्रादेशिक अरबी बोलियाँ भी प्राचीन लेखों में पाई 
जाती हैं। आज-कल भिन्न भिन्न प्रान्तीय भेदों के साथ अरबी 
भाषा अरब, मेसोपोटामिया, सीरिया, मिश्र और उत्तरीय 
अफ्रीका में बोली जातो है। करान की अरबी में 'ग' वर्ण नहीं 
है। परन्तु मिश्र देश को आधुनिक अरबी में “ग्‌! अब भी वते- 
मान है। उदाहरणार्थ, ऊँट के लिये मिश्र में 'गमल' शब्द आता 
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है; परन्तु प्राचीन परिष्कृत अरबो में इसके स्थान में 'जमल' 
शब्द आता है । 

इस्लाम धर्म की भाषा होने से अरबी का प्रभाव समस्त 
सुसल्मानों की भाषाओं पर पड़ा है। विशेषकर यह प्रभाव 
फरारसी भाषा पर, ओर फ़ारसी के द्वारा, उदू और तुर्की भाषाओं 
पर देखा जाता है। उत्तरीय अफ्रीका के से र लोगों ने अपनी 
विजय के साथ स्पेन देश में अरबी को प्रविष्ट किया। इसी कारण 
स्पेनिश शब्द-कोश पर अनेक चिह अरबी के पाये जाते हैं। 
यूरोपीय इतिहास के मध्यकाल में जब कि अनेक कारणों 

से यूरोप में विद्या की चर्चा बहुत कम हो गई थी, लैटिन 
भाषा के पठन पाठन को बहुत बुरो दशा थी, और तुर्को के 
आक्रमणों के सामने बिज़ेन्टाइन साम्राज्य (ईसा की छुठी सदी 
से पन्दरहवी सदा तक) अपने अन्तिम दिन गिन रहा 
था, उन दिनों भू-मध्य-लागर के आस-पास ज्ञान को ज्योति के 
स्थिर और उसको परम्परा के जारी रखने में अरबी विद्धानो 
ने एक प्रकार से बहुत कुछ काम किया । इन दिनों कार्डोवा, 
ग्रेनेडा ( स्पेन ) आदि नगरों के मुसलिम विश्वविद्यालय यूरोप 
भर में प्रसिद्ध थे। अरबी विद्वानों ने श्रीस-रेशीय दशन, जैसे 
पैदो (>अफलातून) और अरिस्टाटिल (-अरस्तू) की 
पुस्तकें, ग्रोस-रेशीय वैद्यकशास् झऔर गरितशाखस्त्र इनके अध्यय- 
जलाध्यापन को पिशेषकर जारी रक्‍खा। यूरोप में अरब जाति 
के इन दिनों के राजनैतिक तथा विद्या-संबन्धी प्राधान्य का ही 
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यह फल है कि वहाँ की भाषाओं में अनेक अरबी शब्द पाये 
 ज्ञाते हैं| उदाहरणार्थ, अंग्रेज़ी भाषा में ही लीजिये, निम्न-लिखित 
शब्द कोष्ठक में दिये हुए अरबी शब्दों से लिये गये हैं :-- 
829079 ( अलूजन्न ), ०ं७॥6/ ( सिफूर ), 8॥00०॥५ 
(अल्कोमिया), ६8709/५70 - इमली ( तमरहिद्‌ ), 2९७॥$ 
> ज्ञार ( अल्कलो ), &00॥0) > खालिस शराब ( अल्‌- 
कोहल > अत्यन्त बारीक ), ७7॥00/ ( अस्बर ), ००४/०॥ 
( कृतुन ), ००66 ( कृहवह ), $गीं7०॥ ( ज्ञाफ्रान ) 
इत्यादि शब्द उन दिनों अरब लोगों की विद्या, अर्थ और 
ऐश्वय की सम्दद्धि के द्योतक हैं । इसी प्रकार 8077778) (अ्मीर- 
डल्‌-बहर -- समुद्र का राजा ), &73078)] ( दार उस्सिनाअह +- 
शिल्पगृह ) शब्दों से युद्ध में उन दिनो उनकी प्रधानता 
भलकती है। 
उत्तरोय भारतवर्ष की भाषाओं में और विशेषकर उ्ूं या 
हिन्दुस्तानी भाषा में तो अरबी शब्दों की संख्या बहुत ही अधिक 
है। मज़हब से सम्बन्ध रखने वाले अरबी शब्दों के अतिरिक्त, 
भारतवर्ष में खाभाविकतया प्रचलित अरबी शब्दों का सम्बन्ध 
राज्य-शासन ओर युद्ध से अधिकतया है। हिन्दुस्तानी में 
विशेषकर और दूसरी उत्तरीय भारतवर्ष की भाषाओं में 
सामान्यतया प्रचलित कुछ अरबी शब्द नीचे दिये जाते हैंः-- 
अदालत, कानून, मुद्दे, मुद्दाअलह, दावा, शहादत, 
वकील, मुंसरिम, तहसील, मुंसिफ़, मुकदमा, फैसला, 
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हाकिम, हुक्म, ज़ल्म, ज़ालिम, कृत्ल, कातिल, इज़्ज़त 
इजाज़त, वक्त, इलाज, हकीम, राज़ी, किस्मत, तकदीर, 
मतलब, तारीख, साहिब, बिल्कुल, लेकिन (श्ररबी 
'लाकिन' ), हिसाब, किताब, ज़मझ, तफरोक, तकसीम 
ज़रब, अव्वल, दुआ, तोबद ( अर० 'तोबह” ). कबूल, 
सेरात, मसजिद, कृत्र, इबादत, ज़माञश्रत, जल्सा, तकरोर 
एतबार, कुल ( -समस्त,),. खेर, गोर, जाल - फरेब 
( >अरबी 'जञल' ), हाल । 

( ४ ) सीरिऐेक भाषा | सीरिया देश की एक प्राचीन 
भाषा जिसमे इंसाई धमे के पुराने दिनों का साहित्य पाया 
जाता है सीरिप्येक नाम से प्रसिद्ध है। २०० ईस्वी के लगभग 
याइबिल के 'प्राचीनविधान'! ( 06 7०४४७४0०॥४ ) का हिल्र 
से ओर 'नवविधान ( ४७७ 7८९४४७77०॥४ ) का ग्रीक भाषा 
से अजुवाद इस भाषा में किया गया था जो आज तक वतंमान 
है। इसके अतिरिक्त और भी ईसाई धर्म से सम्बन्ध रखने 
वाला पुराना साहित्य इस भाषा में मिलता है। कुर्दिस्तान 
ओर मेसोपोटामिया के कुछ भाग में बहुत विकृृत रूप में यह 
अब भी बोली जातो है। 
८--सेमिटिक 'भाया-परिवार का महत्त्व 


और मुख्य विशेषतायें 
महत्त | भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार को छोड़कर 


सेमिटिक भाषा-परिवार का महत्त्व और. सब भाषां-परिवारों 
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से कई बातों की दृष्टि से अधिक मांना जा सकता है। इन 
भाषाओं को बोलने वाली जातियों ने, भारत-यूरोपीय आरये- 
जातियाँ की तरह, दुनियाँ की सभ्यता के विकास में बड़ा 
भाग लिया है। संसार के बड़े धर्मों में से इस्लाम ओर ईसाई 
इन दो धर्मों को उत्पत्ति इन्हीं जातियों में हुई ईसाई धर्म का 
विस्तार तो आय-जातियों में ही हुआ है। सेमिटिक भाषाओं 
में लिखी गई इन धर्मों की धर्म-पुस्तकों को इन भाषाओं की 
स्थिर संपत्ति समझना चाहिये। भाषाविज्ञान की दृष्टि से भी 
इनका बड़ा महत्व है । अपनी रचना की विशेषताओं के कारण 
यह भाषा-परिवार संसार के समस्त भाषा-परिवारों से इतना 
भिन्न है जितना उनमें से परस्पर कोई नहीं है । 

मुख्य विशेषतायें | जैसा ऊपर कहा है, समस्त सेमिटिक 
भाषाओं को बड़ी भारो विशेषता यह है कि इनमें धातुयं कम 
से कम तोन वर्णों की होती हैं | दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि 
धातुओं के रूप उलाने में या धातुओं से शब्दों के बनाने में 
प्रत्ययों के सदश दूसरे अंशों को आगे जोड़ने की सामान्यतया 
आवश्यकता नहीं होतो--केवल धातुओं के अन्द्र स्वरों के भेद 
से ही काम चल जाता है। नोचे लिखे उदाहरणों से यह 
स्पष्ट हो जायगाः-- 

ज़लम्‌ - जुल्म करना 
ज़ालिम, जुल्म, मज़लूम - जिस पर श्रत्याचार किया जावे, 
अज़लम - अत्यन्त ज़/लिम । 


भाषा-विज्ञांन २६४ 
कू-त-ल्‌ - हनन करना 
कृत्ल, कातिल, मकूतूल या कतील - जिसको कत्ल 
किया जाय, कृतल -- उसने कृतल किया, मकतल - कत्ल 
करने का स्थान, क्िताल > युद्ध । 


ह-स्‌-ब्‌ - हिसाब करना 
हिसाब, हाखिब 5 हिसाब करने वाला, महसूब - जिसका 


हिसाब किया जाय, हसीब ८ हिसाब का फल, हस्ब- 
अजचुसार या मुताबिक, हसब - उसने हिसाब किया | 
क-त्‌-ब्‌ > लिखना 

कतब - उसने लिखा, किताब - पुस्तक, मकतूब -- लिखी 

हुईं चीज़, कातिब - लिखने वाला, मक्तब -- लिखने का स्थान। 

इसके विरुद्ध, भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की धातुओं 
की अधिक संख्या में दो से अधिक व्यञ्ञन नहीं पाये जाते॥ 
ओर यदि दो से अधिक व्यज्ञन हौ तो भी सामान्यतया सेमिटिक 
भाषाओं की रीति से धातु के अन्दर केवल खरों के भेद से, 
प्रत्यय को जोड़े बिना, शब्दों को नहीं बनाया जाता । 


&६--हैमिटिक भाषा-परिवार 


इस भाषा-परिवार का जो कुछ महत्त्व हे वह मिश्र देश की 
प्राचीन भाषा से सम्बन्ध रखने के कारण है| मिश्र संसार की 
एक श्रति प्राचोन ऐतिहासिक सभ्यता का स्थान है। प्राचीन 
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मिश्री भाषा का पुनरुद्धार विद्वानों ने प्राचीन लेखों के आधार 
पर पिछली शताब्दी में ही किया है। इससे पहिले लगभग दो 
हज़ार वर्षों से कोई इसको जानता ही न था । प्राचीन मिश्री 
भाषा एक प्रकार के चित्रमय अक्तरों में शद्भित प्राचीन लेखों 
में पाई जाती है । इस प्राचीन मिश्री भाषा के पुनरुद्धार में बड़ो' 
सहायता उससे निकली हुई काप्टिक भाषा से मिली । काप्टिक 
भाषा मिश्न देश में कुछ सदियों पहिले तक बोली जाती थी। 
इसमें ईसाई धर्म से सम्बन्ध रखने वाला कुछ खाहित्य भी: 
है। अरबी भाषा के प्रभाव से काप्टिक भाषा सन्नहर्वी शताब्दी 
से सर्व-साधारण की भाषा के रूप से नष्ट हो गई । 


इस भाषा-परिवार को मुख्य तोन विभागों में बाँदा जा 
सकता हैः--( १) प्राचीन मिश्री भाषा ओर उससे निकली 
हुई काप्टिक भाषा जो खयं कई सदियों से बोली नहीं जातो 
है; (२ ) उत्तरोय अफ्रोका की लिबियन या बबेर नाभ की 
बोलियाँ; और (३) पूर्वीय अफ्रोका को एथियोपिक या 
ऐबिसिनियन नाम की बोलियाँ | 


इस परिवार की आधुनिक बोलियों पर सेमिटिक ढंग को 
बोलियों का बहुत अधिक प्रभाव पाया जाता है। ऐसे ही 
कारणों से अभी तक इस प्रश्न का पूरा निर्णय नहीं हो सका है 


कि कदाचित्‌ अन्ततः इस परिवार का सेमिटिक भाषा-परिवार 
से पारिवारिक सम्बन्ध ही हो । 
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१०--थूराल-ऐल्टेडक या तुककी-सम्बन्धी 
भाषा-परिवार 

भाषा-विज्ञान के धारम्भ के दिनों में भाषा-विज्ञानियों ने 
भारत-यूरोपीय और सेमिटिक भाषा-परिवारों के अतिरिक्त 
एक तीसरे भाषा-परिवार के भेद को भी दिखलाया था, जिस- 
को उन्हों ने तूरानी भाषा-परिवार का नाम दिया था। उस- 
का सबसे प्रश्चिद्ध उदाहरण तुर्की भाषा थी। परन्तु तुर्की 
भाषा के साथ साथ उस परिवार में चीनी आदि बहुत-सी 
ऐसी भाषाये भी सम्मिलित कर ली गई थीं जिनका वस्तुतः 
लुर्की से कोई पारिवारिक सम्बन्ध नहीं था। 'तूरान' और 
“ईरान' शब्दों के ऐेतिहासिक साहचर्य के प्रसिद्ध होने से, जिस 
तरह उन दिनो भारत-यूरोपोय भाषा-परिवार को “आयं-भाषा- 
परिवोर' का नाम दिया गया, इसी तरह तुर्कौ-सम्बन्धी भाषा- 
परिवार के लिये भी 'तूरानी' शब्द बहुत डचित समभा गया। 
परन्तु कुछ ओर अधिक छान-बीन से यह प्रतीत हुआ कि तुर्की 
भाषा उप बड़े भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती है जिसमे 
मध्य और उत्तरीय एशिया की अधिकतर भा७षायें और यूरोप 
को फिनिश ( -फ़िनलेण्ड की भाषा ), लैप ( >लैपलेण्ड 
की भाषा ), एस्थोनियन ( 5 एस्थोनिया की भाषा ) और 
मैग्यर ( -हंगरो की भाषा ) भाषायें संमिलित हैं। उस समय 
से इस परिवार के लिये 'तूरानी” शब्द को छोड़कर उसके 
स्थान में भोगोलिक '“यूराल-ऐल्टेइक' शब्द का प्रयोग किया 


२६७ नवाँ परिच्छेद । 
जाने लगा। इस न/म के रखने का कारण यह है कि विद्वानों 
की संमति में इस परिवार का मुख्य स्थान यूराल और ऐल्टेइ 
पर्चतों के मध्य का प्रदेश ही था। वहाँ से पीछे से इस परिवार 
की भाषाय ओर स्थानों में फेली हैं । 

इस परिवार की सारी भाषाओं की रचना योगात्मक हे । 
तुर्की भाषा की रचना उन सबसे अत्यधिक स्पष्ट है; इसको 
उदाहरण द्वारा ऊपर दिखलाया जा चुका है। टर्की, फिनलेए्ड 
और हंगरी के आधुनिक साहित्य का कोई ऊँचा स्थान नहीं 
है। मध्य-काल में उद्गुर ( 5 इसी परिवार को एक भाषा ) 
और तुर्की ये भाषायं साहित्य के काम में लाई जाती थीं। बाबर 
ने 'तुज़कि-बाबरी' नामक पुस्तक में अपना वृत्तान्त तुर्की भाषा 
में ही लिखा है। 

तुर्की भाषा में श्ररबी ओर फारसी के शब्दों की बड़ी भारी 
संख्या पाई जाती है। फारसो भाषा में भी बहुत-से तुर्की शब्द 
आ गये हैं। फारसो के द्वारा कुछ तुर्की शब्द ज्यों के त्यों या 
कुछ परिवर्तित होकर उदूं में भी आ गये हैं: जैसेः-- 

बेगम, ख़ान, चाक्‌, कँची, उदूं, मुग़ल, तोप, तमगा, 

चकमक, चोगा, कलाबत्त्‌ (5तु० कलाबतून ), कृमची 

( द् छड़ी ) काबू ॥ 

११--द्राविड भाषा-परिवार 

ब्राहुई भाषा को छोड़कर जिसका वर्णन हम आगे करेंगे, 

द्रशविड परिवार को भाषायें सिवाय दक्तिण भारत के और 
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कहीं नहीं पाई जातीं। इस परिवार की सबसे मुख्य भाषाओं 
तामिल, तेलुगु, कनारी और मलयालम हैं। इसी परिवार की 
कुछ बोलियाँ द्वराविड प्रदेश को उत्तरोय सीमा के आख- 
पास भी पाई जाती हैं। कहीं कहीं मध्य भारत के पहाड़ी प्रदेश 
में द्राविड बोलियों के छोटे-मोटे अवशिष्ट चिह्न पाये जाते हें; 
परन्तु रेल आदि के द्वारा गमनागमन में सरलता के बढ़ने तथा: 
शिक्षा के फैलने से ये धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं । 

द्राविड भाषाओं में से केवल तामिल में अपना अच्छा 
खासा साहित्य वर्तमान है। कविता के विषय को छोड़कर,. 
जिसमे इस भाषा ने स्व॒तन्त्र उन्नति को है, और तामिल साहित्य 
संस्क्रत साहित्य के आ्राधार पर बना हे ओर उसीके भावों से 
भरा पड़ा है । 

/ द्राविडः भाषाओं की कुछ विशेषताय ये हैं:--(१) घोष और 
अधघोष वरणों के भेद की अ्रस्पष्टता की ओर भुकाव, (२) सूर्धन्य 
वबर्णों का अ्रधिक प्राधान्य, (३) शब्द-रचना की योगात्मकता, 
ओर (४) बड़े बड़े समासो के बनाने में सरलता । 

द्राविद़् भाषाओं ने साहित्य की संस्क्तत और उत्तर भारत 
की आये-भाषाओं पर कहाँ तक प्रभाव डाला है ? यह एक 
बड़ा रोचक और आवश्यक प्रश्न है । इस प्रभाव के पोषक कई 
कारण हो सकते हैं । पिछले कल के संस्कृत साहित्य का एक 
बड़ा भाग दृक्षिण भारत में उन लोगों द्वारा लिखा गया 
जिनकी मातृभाषा द्वाविड भाषाओं में ले एक थी। इसके 
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अतिरिक्त, द्राविड बोलियाँ आजकल की अपेक्षा पहिले 
अधिक उत्तर में बोली जाती थीं, इस कल्पना की पुष्टि में भी 
कुछ कारण पाये जाते हैं। मध्य भारत के पहाड़ी प्रदेश में 
कहीं कहीं द्राविड भाषाओं के चिह्न पाये जाते हैं, इससे भी 
यही सिद्ध होता है। संस्क्ृत-कोशों में अनेक शब्द ऐसे मिलते 
हैं जिनका ईरानी भाषा के या भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की 
किसी अन्य भाषा के शब्दों के साथ कोई स्पष्ट संबन्ध नहीं 
दौखता | वस्तुतः उनके विषय में यह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता कि वे आय॑-शब्द हैं । इसी तरह प्राकृत भाषाओं में तथा 
आधुनिक हिन्दी आदि भाषाओं में भी अनेकानेक शब्द ऐसे प!ये 
जाते हैं जिनका संस्कृत या संस्कृत-संबन्धी दूसरी भाषाओं से 
कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता। ऐसे शब्दों के लिये पारिभाषिक 
शब्द 'देश्य', 'देशज' या 'देशी' है। ऐसे शब्दों के विषय में, 
विशेषकर जब कि वे अधिकतर द्वाविड भाषाओं मे पावे जाशे, 
यह निणेय करना कठिन हो सकता है कि ( १) वे बस्तुतः आये- 
शब्द हैं; और यद्यपि वे संस्क्तत या दूसरी भारतीय आये-भाषाओं 
को छोड़कर किसी ओर आये-( या भारत-यूरोपीय परिवार 
की ) भाषा में नहीं पाये जाते तो भी द्वाविड भाषाओं में वे 
ड्दुत किये हुए ही शब्द हैं; या ( २ ) वस्तुतः वे द्राविड शब्द्‌ 
: हैं और द्राविड भाषाओं से संस्क्रत आदि भारतीय आयभाषाओं 
में ले लिये गये हैं । 

इस प्रश्न के निणेय करने के लिये द्वाविड भाषाओं के 
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इतिहास के ज्ञान की आवश्यकता है । झ्रभी तक इसके विषय 
में बहुत थोड़ा काम किया गया है। 
द्वाविड भाषाओं के विद्वान्‌ महाशय केल्डबेल ( ए. 086- 
ण6]) ) के मताहुसारः नीचे दिये हुए संस्कृत शब्द मूल में 
द्राविड भाषाओं से लिये हुए हैं: 
अक्का - माता 
शअटवी -- जड्रल ह 
आलि 5 सर ( तेलुगु 'आलु! -स्ह्री ) 
नीर 5 जल 
पट्न - शहर 
पलल्‍ली -- एक छोटा ग्राम 
मीन 5 मछली 





१२---द्राविड परिवार से संबन्ध रखने वाली 
ब्राहुई भाषा 
ऊपर कहा है कि ब्राहुई भाषा को छोड़कर ओर सारो 
द्वाविड भाषायें केवल दतक्तिण भारत में ही पाई जाती हैं | ब्राडुई 
भाषा क्लेटा के समीप छोटे-से पहाड़ी प्रदेश में बोली जाती है। 
इसको बोलने वाले अपनी चारों ओर के ईरानी बोलियों को 





१ देखो:-- 4 (०0:047' ४7०९ छब्कऋ्खाबा भी. #ैंह.- 047 बैएव॥ 
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बोलने वाले लोगो के साथ शरीर की बनावट के ढंग में बिल्कुल 
मिलते-जुलते हैं । इस भाषा में बहुत-से ईरानी और उर्दू भाषा 
के शब्द आ गये हैं । इसका व्याकरण भी शुद्ध अपने ढंग का न 
रहकर मिला-ज़ुला हो गया है| परन्तु इसकी रचना की विवे- 
चना से यह सिद्ध होता है कि यह किसी द्वाविड भाषा से ही 
निकली है । 

द्राविड भाषाओं के साथ रचना की समानता के होने पर 
भी, आज-कल उनके साथ इसका कोई देशिक संधन्ध न होने 
से, और इसके बोलने वालों की दैहिक आकृति अन्य ईरानी- 
भाषा-भाषियां से किसी प्रकार भिन्न न होने से, भाषा-विज्ञानियों 
ओऔर मनुष्य जाति-विशानियों को इस भाषा की समस्या ने 
चक्कर में डाल दिया है । इसके विषय में विद्वानों ने भिन्न भिन्न 
समाधान दिये हैं । वे ये हैः-- 

द्राविड भाषाये किसी समय आज-कल को अपेक्षा उत्तर 
पश्चिम में ग्रधिक ऊपर तक, ओर संभवतः समस्त पश्चिमीय 
समुद्र-तट पर, बोली जाती थीं। ब्लाहुई भाषा उनका ही एक 
डुकड़ा शेष रह गया है। उसको चारों ओर से ईरानी बोलियो 
ने घेर लिया, और बीच के शेष भाग पर आर्य-भाषाओं ने 
अधिकार जमा लिया । 

यह भो कहा जाता है कि भारत में आने वाली आय, शक, 
हण, पठान, मुगल आदि जातियों के सदश द्वाविड लोग भी 
भारत में उत्तर-पश्चिम की ओर से आये थे । हो सकता है आते 


की 
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'खमय वे अपनी एक छोटी-सी बस्ती मार्ग में छोड़ते आये हो । 
आहइुई बोलने वाले उसी बस्ती में से हो सकते हैं । 


तीखरा समाधान यह है कि द्राविड लोग बड़े प्राचीन 
काल से पश्चिमीय समुद्र-तट पर व्यापार करते थे। इसी कारण 
उन्हों ने सिन्धु नदी के निचले भाग के आस-पास कहीं पर 
अच्छी बड़ी बस्ती बसाई होगी। पीछे से उस बस्ती के साथ 
उनका संबन्ध टूट गया । जो लोग वहाँ बचे वे आत्म-रत्तार्थ 
पहाड़ियों में चले गये; ओर उन्‍्हों ने किसी प्रकार अपनी 
प्राचीन भाषा को जीवित रक्खा | तो भी अन्‍न्तर्जांतीय विवाह- 
'संबन्ध के कारण उनकी शरीराकृति की विशेषता के सारे 
चिह्न नष्ट हो गये । 

यह समरण रहे कि ये सारे समाधान केवल कल्पना- 
-सूलक हैं । 

१३--छुण्डा भाषा-परिवार 


मुख्यतया छोटा नागपुर में तथा उसके आस-पास बज्ञाल, 
डड़ीसा, मद्रास, और मध्य-प्रदेश के ज़िलों में सन्‍्थाल लोगों 
द्वारा तथा कुछ दूसरी असभ्य जातियों द्वारा बोली जाने वाली 
मुण्डा भाषायें द्वाविड भाषाओं से बिल्कुल भिन्न हैं। मुण्डा 
भाषाओं को बोलने वाली जातियाँ शरीराकृति की दृष्टि से 
द्वाविड-भाषा-भाषियां के ही ढंग की हैं। इसका कारण यह हो 
सकता है कि द्वराविड भाषाओं को भारत में लाने वाली जाति 
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मुण्डा जाति के पीछे भारत में आई हो ओर मुएडा जाति से 
रल-मिलकर एक हो गई हो | 

ऐसा कहा जाता है कि मुएडा भाषा ओशेनिया को कुछ। 
भाषाओं से तथा मान्खमेर भाषाओं से कुछ सादश्य रखती है। ' 

यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि मुएडा बोलियाँ, इनमें 
'किसी प्रकार का साहित्य न होने से, धीरे घीरे आय -भाषाओं 
के आक्रमण के सामने नष्ट हो रही हैं । 


१४--मान्खमेर भाया-परिवार 


यहाँ मान्खमेर भाषा-परिवार का थोड़ा-सा वर्णन अ्प्राख- 
'ज्ञिक नहीं होगा। वर्मा में पीणू में बोली जाने वाली बोलियाँ 
तथा भारतवषे में खासी पहाड़ियों की बोलियाँ इसी भाषा- 
परिवार से सम्बन्ध रखती हैं। इसका सम्बन्ध अनाम आदि 
'को भाषाओं से भो है। इसी परस्पर से इस भाषा-परिवार 
का संबन्ध एशिया के दक्षिणी टापुओं को तथा.प्रशान्त महा- 
सागर को बोलियों के साथ कहा जाता है। 

ऐसी कल्पना की गई है कि किसो समय इसी द्वंग को 
'बोलियाँ भारतवर्ष में आज-कल की अपेक्ता अधिक घदेश में: 
'फैली हुई थीं। 

१३४--तिब्बत-ब्मीय भाषा-परिवार 


थे रे पु मे 
भारतवष में वर्तमान भाषा-परिवारों के वर्सन के प्रसह में 


2903 भाषा-परिवार का भी कुछ परिचय देना आव- 
द्व 
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श्यक है । इस परिवार की अनेक बोलियों का ठीक प्रकार से 
अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है। इन भाषाओं की रचना 
योगात्मक होती है; और इनमें लहजे का भी कुछ प्रयोग किया 
जाता है। 

इस भाषा-परिवार की, जैसा नाम से ही विद्त है, मुख्य 
भाषायें तिब्बती ओर बर्मी भाषायें हैं। हिमालय की अनाये 
भाषाओं का समावेश भी इसी परिवार में किया जाता है । 

तिब्बती भाषा में बोद्ध संस्कृत के आधार पर लिखा हुआ 
कुछ साहित्य भी है। कई संस्क्ृत पुस्तकों का पता केवल्न उनके 
तिब्बती भाषा में किये गये अजुवादों से ही लगता है । लेख में 
आने वाली वर्णमाला भारतवर्ष से ही ली हुई है। परन्तु शब्दों 
की लिखित वर्णानुपूर्वी ( या हिज्जे ) प्राचीन उच्चा रण के अन॒ु- 
सार होने से आज-कल के शब्दों के परिवतित उच्चारण के 
साथ नहीं मिलती । 

इस परिवार की बोलियों का आय-बोलियों के साथ संपक 
हिमालय में बराबर दूर तक होता है । 

बर्मी भाषा का साहित्य अधिकतर पालि साहित्य के ओर 
कुछ संस्कृत पुस्तकों के भी आधार पर लिखा गया है। 
इसके अतिरिक्त कुछ लौकिक किस्सा कहानियाँ भी इस 
साहित्य में हैं । 

१६--चीनी भाषा-परिवार 
उपयुक्त भाषा-परिवार के बाद चीनी भाषा-परिवार आता 
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है। इस परिवार में चौनी भाषा सबसे प्रधान हैे। चीनो 
भाषा का काफी वर्णन ऊपर कई स्थानों पर दिया जा चुका है। 

प्रायः करके चीनी भाषा-परिवार को भारत-चीनी भाषा- 
परिवार का नाम दिया जाता है, ओर उपरोक्त मान्खमेर 
और तिब्बत-बर्मीय दोनों परिवारों को उसका उपभेद्‌ मान 
लिया जाता है। चीनी के साथ पिछले दोनों परिवारों के 
सादश्य को देखते हुए ऐसा मानना उचित भी प्रतीतहोता है। 

१७--अन्य भाषा-परिवार 

उपयुक्त भाषा-परिवारों के अतिरिक्त अनेक और भाषा- 
परिवार भी हैं; जैसे:-- 

अमरीकन भाषा-परिदार, जिसमें अनेक प्रकार की 
भाषाये सम्मिलित हैं, 

अफ्रीकन भाषायें, जिनको दक्षिण-अफ्रीकन ( या बन्तू ) 
भाषा-परिवार और भध्य-अफ्रीकन भाषा-परिवार इस 
प्रकार दो परिवारों में बाँदा गया है; 

प्रशान्त-महासागरी भाषा-परिवार; 

और काकेशियन भाषा-परिवार । इन सबका इस छोटी- 
सी पुस्तक में वर्णन करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। 

कुछ भाषाये ऐसी भी हैं जिनका अभी तक निश्चित रीति से 
वर्गीकरण भी नहीं हो सका है । उदाहरणाथ, ब्रास्क 
( 8380५९ ) एक ऐसी ही भाषा है। यह आज-कल स्पेन 
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ओर फ्रूस की सीमा के पश्चिमी भाग में बहुत थोड़े पहाड़ो 
प्रदेश में बोली जाती है। इसका यूरोप की क्या, पृथ्वी की 
किसी भी भाषा से कोई संबन्ध नहीं दीखता । यह अपने प्रकार 


की एक निराली ही भाषा हे । 


*9%-छ €-06- 


दसवाँ परिच्छेद 
">थ्ट/र 


भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार 


१--भारत-यूरोपीय भाषाओं के वर्ग 
या उपपरिवार 
भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार में अनेक भाषावग या 
भाषाओं के उपपरिवार सम्मिलित है। वे इस प्रकार हैं-- 
( १ ) भारतीय भाषावग या भारतीय आयभाषावर्ग । 
इसमें निम्नलिखित भाषायें सम्मिलित हैं:-- 
( क ) वैदिक और रामायण आदि की तथा पिछले 
कवियों की संस्कृत: 
( ख ) पालि, प्राकृत और अपभ्रंश भाषायें: 
( ग ) आज-कल की पजञ्ञाबी, हिन्दी, बड़ाली, गुज- 
रातो आदि भाषाये तथा सिंघाली भाषा । 
( २ ) ऐरानी भाषावर्ग | इसमें सस्मिलित भाषायें इस 
प्रकार हैः. 
( क ) ज़िन्द भाषा या पारसियों की धर्म-पुस्तक 
अवस्ता' की भाषा। इसको “प्राचीन पूर्वीय 
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ईरानी भाषा” तथा 'प्राचीन बैक्ट्रियन भाषा! 
भी कहते हैं; 
( ख ) प्राचीन फ़ारसी भाषां या “आचीन पश्चिमीय 
ईरानी भाषा'; ह 
( ग ) मध्य-कालीन फ़ारसी या पहलवी; 
( घर ) अर्वाचीन साहित्यिक तथा प्रधान फ़ारसी और 
: तत्सम्बन्धों भिन्न भिन्न प्रादेशिक भाषायें । 
प्रायः करके इन दोनों भाषावगों' का आये-भाषा-वर्ग 
या भारत-इरानी भाषावग के नाम से एक साथ ही विचार 
किया जाता है। उस्र दशा में उपयुक्त भारतीय आरय-भाषा- 
वर्ग और ईरानी भाषावग्ग दोनों को एक वर्ग का ही उपभेद 
समभना चाहिये। भारत-इईरानी भाषावर्ग में हिन्दुकुश के 
प्रदेश से काश्मीर तक फेली हुई शीना, बशगली आदि 
भाषायें भी, जिनमें भारतीय और ईरानी दोनों भाषाओं के 
लक्षण पाये जाते हैं, सम्मिलित हैं। इन भाषाओं के लिये 
विविध-भाषा-विज्ञ प्रियसेन (&7/ 6. 4. (णं०४३8० ) 
महोदय ने पैशाची भाषावग्गं का नाम दिया है। 
डपयुक्त दोनों भाषावर्गो' को एक भारत-ईरानी भाषावर्ग 
का उपभेद मानने का कारण यह है कि इन दोनों वर्गो' की 
प्राचीन भाषाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध था। दोनों वर्गों में 
अनेक बातें ऐसी पाई जाती हैं जो अन्य भारत-यूरोपीय 
आषाओं में नहीं देखी जातीं। पिछले समय की ईरानी भाषाओं 
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यर अरबी आदि के प्रभाव के कारण वे भारतीय आय-भाषाओं 
से धोरे धीरे अधिक विभिन्न होती गई । 


(३) आर्मीनियन । 


(७४) ग्रीक भाषावग | इसमें आइओनियन तथा 
डोरिक आदि अनेक भाषाय सम्मिलित हैं । 


(५) ऐल्बेनियन । 


(६) इटैलिक भाषावग | इसमें लैटिन, आस्कन, 
अमश्रियन तथा आज-ऋल की फ्रेंच, इटेलियन, 
स्पेनिश आदि भाषाय सम्मिलित हैं । 


(७) केल्टिक भाषावर्ग | इसमें वेल्श, आइरिश 
आदि भाषाय सम्मिलित हैं। 


(८ ) व्यूटानिक या जमेंनिक भाषावग | इस भाषा- 
वर्ग के कई बड़े बड़े उप-धर्ग हैं जिनका नीचे 
वर्णन किय। जायगा । इसमें गाथिक, स्कैरिडनै- 
बवियन भाषायं और पश्चिमीय जमैंनिक भाषायें 
( अंग्रेज़ी, जमंन आदि ) सम्मिलित हैं । 


(६ ) वाल्टिक-स्लेवोनिक भाषा-वर्ग | इसमें बाल्टिक 
(जलिथुआनियन आदि भाषाये ) ओर स्लैवो- 
निक (रूसी आदि भाषाये ) दो उपदर्ग 
सम्मिलित हैं । 
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(१०) टोखारिश । इस भाषा का जमंन विद्वानों नेः 

हाल ही में पूर्वीय तुर्किस्तान में पता लगाया है ४ 

२--भारतीय आयभाषावर्ग 

इस भाषावग के विषय में ऊपर थोड़ा-सो कहा जा चुका: 

है । इसके विषय में एक पृथक पुस्तक लिखने का हमारा 
विचार है । इसलिये यहाँ पर अधिक विचार इसके विषय में 
न करके केवल सामान्य बातों का कुछ वर्णन किया जाता है। 
इस भाषावर्ग का महत्व संसार के किसी भी भाषावर्ग के 
महत्व से अधिक है । किसी भी प्राचीन भाषा का साहित्य 
इतना विस्तृत नहीं जितना केवल संस्कृत का। औीक और 
लैटिन दोनों भाषाओं का साहित्य मिलकर विस्तार में संस्कृत 
साहित्य से कम रहता है | वैदिक, बोद्ध, जैन आदि कई धर्मों 
का खाहित्य इस वर्ग में मिलता है। प्राचीनता भी वैद्क- 
साहित्य की अत्यधिक हे । भाषा-विज्ञान का तो एक विशान के 
रूप में आरम्भ ही संस्कृत के यूरोप में प्रवेश होने पर हुआ हे । 
भारतीय आर्य-भाषाओं को, जैसा ऊपर कह चुके हैं, 
सामान्यतया तीन भागों में बाधा जा सकता है-प्राचीन, 

यकालीन, ओर आधुनिक भाषाये । 

प्राचीन भारतीय आयेभाषा का साहित्यिक रूप वेदों, 
ब्राह्मणों, सूत्रों, रामायण, महाभारत ओर पीछे की पुस्तकों तथा 
शिला-लेखों आदि की संस्कृत के द्वारा सुरक्षित है । प्रारम्भ में 
यह साहित्यिक भाषा बोलने की भाषा से मिलती-ज्ुलती रही 
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होगी; परन्तु धीरे धीरे कालान्तर में इन दोनों में बड़ा भेद पड़ 
गया और साहित्यक भाषा में बहुत अधिक क्ृत्रिमता 
आ गई । 

मध्य-कालीन भाषा का साहित्य पालि और भिन्न भिन्न 
प्राकृत भाषाओं में मिलता है । उद्यारण तथा व्याकरण दोनों 
को दृष्टि से ये भाषाय प्राचीन भाषा से बहुत परिवर्तित हैं । 
इनके उच्चारण और व्याकरण में ओर भी परिवतेन होने से 
आधुनिक ढंग की भाषाओं का प्रारम्भ हुआ। मध्य-कालीन 
भाषाओं के ज्ञान के लिये हमें भिन्न भिन्न समय ओर प्रदेश के 
लेखों से सहायता मिल सकती है। इन लेखों में खुदे हुए लेखों 
के साथ साथ पुस्तक भी हैे। शिला-लेखों में सबसे प्रसिद्ध 
अशोक के धर्म-लेख है । पुस्तकों में पालि भाषा में लिखी हुई 
दक्षिणी या होनयानीय बोद्धों को धर्म-पुस्तक, प्राकृत भाषा में 
लिखी हुई जैनियों की धर्म-पुस्तक, छोटे बड़े प्राकृत के काव्य 
ओर नाटक, तथा कुछ भ्राकृत मे लिखे हुए व्याकरण -य्रन्थ 
मुख्यतया सम्मिलित हैं । 

भाषा के अवान्तर भेदों के कारण मध्य-कालीन भाषा को 
भी (१) प्राचीन प्राकृत (या पालि ), (२) मध्य प्राकृत. . 
और (३ ) अन्त्य प्राकृत ( या अपभ्रंश )) इस तरह तीन 
भागों में विभाजित किया जा सकता है। उपयुक्त मध्य-कालीन 
भाषा के खुदे हुए लेखों और पुस्तकों की भाषा बहुत करके: 
प्रथम दो भ्रकार की है। अन्त्य घ्राकृत या अपश्रंश से आशय 
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मध्य-कालीन भारतीय आये-भाषाओं की उस अन्तिम अवस्था 
से है जो पुस्तकों की प्राकृतत और आधुनिक भाषाओं की प्रार- 
म्भिक अवस्था के बीच में रही थी। अपभ्रंश भाषाय प्रायः कर-' 
के पुस्तकों के लिखने के काम में नहीं लाई गईं। डुर्भाग्य-बश 
अपभ्रंशों के खरूप के विषय में हमारे पास बहुत थोड़ी सामग्री 
है। जो कुछ है उससे प्राकृत भाषाओं से आधुनिक भाषाओं 
के विकास के समभने में बड़ी सहायता मिलती है। 
आधुनिक भाषाओं के प्रारम्भ का समय क्या है, इसके 


“विषय में अभी तक ठीक ठीक निश्चय न हो सका है। हेमचन्द्र 
“ने अपने प्राकृत-व्याकरण में, जो बारहवीं शताब्दी ( ईस्वी ) में 
लिखा गया था, अपश्रंश का भी वर्णन किया है। पश्चिमी हिन्दी 
में अति प्रसिद्ध प्राचीन काव्य चन्द बरदाई का लिखा हुआ 
पृथीराज रासो है |! इसका समय १२५०० ईस्ी के लगभग है । 
आधुनिक भारतीय आये-भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार 
किया जाता है':-- ह 

(१) केन्द्ररथ या आशभ्यन्तर-प्रदेशस्थ भाषा;-- 
पश्चिमी हिन्दी । 
(२) मध्यवर्ती या अवान्तरव्ती भाषायेंः--- पंजाबी, 
गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वीय हिन्दी । 
(३) बाह्य-प्रदेशस्थ भाषायें:-- ु 
१ देखो :---7///90/४८९ €420//९०/' ०7. 7#ब(ं8, ग०एछ ९१ांध्र००, जिल्‍द 
१, प० १६४ 





श्य्रे दसवाँ परिच्छेद । 
(क) उत्तर-पश्चिमी भाषायः--सिन्ध्री, लहन्दा, 
काश्मीरी, को हिस्तानी; 
(ख ) दक्षिणी भाषा:--मराठी; 
(ग) पूर्वी भाषाये: --बंगाली, आसामी, बिहारों, 
उड़िया। 
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३--ईरानी भाषावग 
इसका वर्णन अगले परिच्छेद मे किया जायगा | 


४--आर्मी नियन भाषा 


आर्मीनियन भाषा में आज-कल जो साहित्य मिलता है 
वह लगभग ४०० ईसस्‍्वी के बाद का है । इस समय से पहिले 
भी इस भाषा का देवालयों से संबन्ध रखने वाला कुछ अपना 
साहित्य था। वह ईसा की चौथी और पाँचवी शताब्दी 
में ईसाई पादरियों ने बिल्कुल नष्ट कर दिया, ओर उसकी 
अब मुश्किल से बीस पंक्तियाँ शेष हैं। इसके पीछे का साहित्य 
प्रायः करके ईसाई धम से संबन्ध रखता है। आज-कल की 
आर्मीनियन भाषा मे एक साहित्यिक भाषा के साथ साथ कुछ 
प्रादेशिक बोलियाँ भी सम्मिलित हैं । 

आर्मीनियन भाषा पर दूसरी भाषाओं का बहुत कुछ 
प्रभाव पड़ा है। दूसरी भाषाओं में अनाये और आये दोनों 
अकार को भाषाय सम्मिलित हैं | सीरिणेक-भाषा-भाषियों 
के साथ दक्तिण ओर पूर्व म॑ अधिक सखंपक रहने से तथा 
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पीछे से अरब जाति की विजय के कारण इस भाषा पर सेमि- 
टिक भाषाओं का बड़ा श्रभाव पड़ा है। एशिया माइनर के 
किनारे की आर्मीनियन बोलो में तारतारी या तुर्की शब्द भरे 
पड़े हैं। चिरकाल तक ईरान देश का आर्मीनिया पर राज- 
नैतिक अभ्रभाव रहने से आर्मीनियन भाषा में प्राचीन ओर मध्य- 
कालीन फ़ारसी के शब्दों की बड़ी भारी संख्या पाई जाती है। 
ये शब्द इतने अधिक हैं कि कुछ दिनों तक आर्मीनियन भाषा 
एक ईरानी भाषा ही समझी जाती रही । परन्तु अब ऐसा 
नहीं समभा जाता । फ़ारसी और दूसरी भाषाओं के शब्दों के 
प्ृथक्‌ कर देने पर आर्मीनियन भाषा का जो असली स्वरूप 
रह जाता है वह उद्चारण और व्याकरण दोनों की दृष्टि से 
भारत-ईरानी भाषावर्ग से इसे पृथक्‌ करता है। आर्मीनियन 
भाषा भारत-ईरानी भाषांवर्ग ओर बाल्टिक-स्लैबोनिक भाषा- 
वर्ग के बीच की भाषा अतीत होती है। परन्तु अभी तक भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से इस का पूरा पूरा अज्लुसंधान नहीं हुआ है । 
इसकी व्यञ्न-माला में यूरोपीय भाषाओं की अपेक्षा 
भारत-ईरानी भाषावर्ग के साथ अधिक समानता पाई 
जाती है। उदाहरणाथ “दस” का पर्याय-वाची आर्मीनियन 
(#&॥. शब्द लेटिन 06०७॥ (०७ क) और ग्रीक १6८:७ की 
अपेक्षा संस्कृत दर्श (न) और फ़ारसी 'दह' से अधिक 
समानता रखता है । परन्तु इनकी तरह घोष और अघोष वर्णों 
का भेद आर्मीनियन में नहीं किया जाता। स्वरों के विषय में 


बे दसवाँ परिच्छेद । 
आर्मीनियन यूरोपीय भाषाओं से कुछ अधिक मिलती है। 
हस्व 'ऐए! (४) और 'ओ (5) यूरोपीय भाषाओं की तरह 
आार्मीनियन में भी विद्यमान हैं। 


५--एशिया माइनर की भारत-यूरोपीय भाषायें 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि किसो पुराने समय में एशिया 
माइनर में भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से संबन्ध रखने वाली 
अनेक बोलियाँ बोलो जाती थीं। यहाँ की प्राचीन फ्रिेजियन 
ओर लिसियन भाषाओं का इसो परिवार से संबन्ध था, यह 
तो निश्चित ही है । लिखियन भाषा के अनेक प्राचीन लेख 
मिलते हैं; इनमें से कुछ श्रोक श्रोर लिसियन दोनों भाषाओं में 
हैं। फ्रिजियन भापा के कुछ प्राचीन लेख तो फ्रिजिया में ही 
मिले हैं; इसके अतिरिक्त इख भाषा के अनेकानेक शब्द ग्रीक 
ओर लैटिन के प्राचीन साहित्य में आये हैं । 
यह संभव है कि आर्मीनिया और ग्रीस देश फे मध्य 
अदेश में आज-कल, भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की किसी 
भाषा के न बोले जाने से, जो इस परिवार को श्टद्बला हट 
जाती है बह प्राचीन काल में इन्हीं भाषाओं के द्वारा जुड़ी रही 
होगी । 
६--प्रीक भाषा-वर्ग 
इसमे प्राचीन ग्रीक भाषा की प्रधान साहित्यिक भाषा 
ओर प्रादेशिक बोलियाँ तथा सिन्न सिन्न प्रादेशिक बोलियों के 
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साथ साथ आधुनिक श्रीक भाषा भी सम्मिलित है । इस भाषा- 
वर्ग के अध्ययन के लिये भाषा-विज्ञानी को प्राचीन साहित्य से 
बड़ी सहायता मिल सकती है। ग्रीक भाषा में लिखी हुई महा- 
कवि होमर (॥0776)) के नाम से प्रसिद्ध कविताओं के द्वारा 
इस भाषा का कम से कम क्राइस्ट से १००० या ८०० वर्ष 
पहिले का खरूप सुरक्षित है। ग्रीक भाषा का प्रसिद्ध लेखक 
एस्काइलल ( 4०४०॥०]०७७ ) श्रल और फ़ारिस के युद्ध के 
समय अथांत्‌ क्राइस्ट से पूर्व पाँचवीं शताब्दी में विद्यमान था। 
इसके अतिरिक्त, साहित्य और प्राचीन खुदे हुए लेखों से 
प्राचीन प्रादेशिक भाषाओं के विषय में भी, जो परस्पर बहुत 
कुछ भेद्‌ रखती थीं, बहुत कुछ जानकारी हो सकती है । 
यूरोप की समस्त भाषाओं में से ग्रोक भाषा का भारत 
ईरानी भाषा-वर्ग से घनिष्ट संबन्ध है। ग्रीक भाषा के शब्दों के 
विवेचन से तथा ग्रोक और संस्कृत व्याकरणों की परस्पर 
तुलना से बड़ा मनोरञ्ञन होता है। इस तुलना से भारत-यूरो- 
पीय भाषाओं की सूल-भाषा के खरूप के निर्णय करने में और 
अनेक प्रकार के उच्चारण-संबन्धी परिवतनों के उदाहरणों को: 
दिखाने में बंड़ी भायी सहायता मिलती है। ठ 
जहाँ तक खरों का संबन्ध है यह कहा जा सकता है कि 
ओआरोक भाषा ने प्राचीन सूल-भाषा के स्वरो फो बहुत अधिक 
खुरक्षित रक्खा है। उदाहरणाथे; मूल-भाषा के सन्ध्यक्षर 
संस्क्रत ( ए, ओ, प;ऐे, ओ ) और लैटिन में संध्यक्तरों की तरह 


श्द७ दसवाँ परिच्छेद । 

उच्चरित न होकर समानाक्षरों ( >असंध्यक्तर अं, 
इत्यादि ) की तरह उच्चरित होने लगे थे। ग्रोक भाषा में ये ज्योः 
के त्यों सुरक्षित रहे | परन्तु व्यज्ञनों को ग्रीक भाषा ने बहुत 
कम खुरक्तित रकक्‍्खा। इस बात का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 
मूल-भाषा के 80, १॥, ७0, के स्थान में ओक भाषा में ॥॥,00, 
0 का हो जाना है। संस्कृत में इनमें परिवतेन नहीं होता 
उदाहरणार्थ, 


संस्कृत ग्रीक 
भरामि ए66 
दीघे, तुलना करो :-- १०८65 
धूमः पप्रा65 


ग्रोक भाषा में अधिकतर व्यञ्ञन शब्दों के अन्त में नहीं 
पाये जाते । 
व्याकरण के विषय में जहाँ तक धातुओं के रूपों का संबः 
न्ध है, वैदिक भाषा को छोड़कर, कोई भी भारत-यूरोपीय भाषा 
रूपों की बहुतायत में श्रीक भाषा की समानता नहीं कर 
सकतो । परन्तु नामों के रूपों में यह बहुत अपूर्ण है। 
ग्रीक भाषाधर्ग की सबसे मुख्य भाषाओं का वर्णन नीचे 
दिया जाता है;-- 
(१) आईओनियन । प्राचीन काल में एशिया माइनर 
के पश्चिमीय समुद्र-तट के मध्य-भाग की तथा कुछ द्वीपों की 
बोलियाँ, और ऐटिका की भाषा इसमें प्रधानतया सम्मिलित 
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'हैं। ऐेडिका के मुख्य नगर एथेन्स की राजनैतिक प्रधानता के 
“कारण ऐटिका की भाषा ( -ऐटिक ग्रीक ) ग्रीस देश में. गद्य 
“तथा, खण्ड-काव्यों को छोड़, पद्य की भी प्रधान भाषा बन गई 
“थी। झीस देश के एस्काइलस ( 4.०5०॥७)०७), सोफोक्लीज़ 
( 3०७॥००७४ ), पैडो और अरिस्टाटिल जैसे श्रसिद्ध लेखकों 
: और तत्ववेत्ताओं के अ्न्थ इसी भाषा में लिखे गये हदें 
ऐटिका की भाषा के ही आधार पर पौछे से ग्रीस देश भर 
को साधारण भाषा ( ८८०7० ) का विकास डुआ। यह सारे 
श्रीक जगत्‌ में काम में लाई जाती थी । इसी को 'हेलेनिस्टिक 
आऔक' (8०००४3४० 6/6०॥)) भी कहा जाता है | ईसाइयो की 
“ धर्म-पुस्तक 'नव-विधान' (2२०७ 7७४४७॥४०॥४) को यही भाषा 
: है। भौगोलिक तथा अन्य कारणों से ग्रीस देश के नगर, जो 
भिन्न भिन्न स्व॒तन्त्र राज्यों में विभक्त थे, कभी इकट्ठे होकर अपने 
या दूखरों के शासन करने में समर्थ न हो सके । परन्तु उनकी 
सभ्यता के उत्कष के कारण ग्रीक भाषा का आधिपत्य भू-मध्य- 
“सागर के आस-पास की आधी दुनियाँ पर जम गया था | 
- रोमन साम्राज्य के दिनों, जब कि आस देश भी उसी के अन्दर 
था, प्रीस देश में ही नहीं, किन्तु एशिया माइनर, सीरिया और 
मिश्न देशों में भी राष्ट्र तथा वाणिज्य की भाषा ओक ही थी। 
ओको-बैक्ट्रियन राज्य (ईसा से पूर्व लगभग २४० से २५ तक) 
में भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर भी श्रीक भाषा बोली 
जाती थी । ॥ 
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भ्रीक भाषा को इस प्रकार कुछ काल के लिये अनेक देशों 
में व्यवह्त होने के कारण एक 'संसार-भाषा? का पद मिल 
गया था। इसको इस पद से गिराने वाली लैटिन भाषा न 
थी। किन्तु सीरिया ओर मिश्र देश में अरबी भाषा ने और 
एशिया माइनर तथा कुस्तुनतुनिया में, जो कि यूरोप के पूर्वीय 
बिज़ैन्टाइन साम्राज्य का केन्द्रस्थान, था, तुर्की भाषा ने ही भ्रीक 
भाषा को उक्त पद से गिराया। 

(२) डोरिक ग्रीक | स्पार्टा के निवासियों की, जिन- 
को लेसीडेमोनियन ( ॥,80602॥770फका5 ) भी कद्दा जाता 
है, यह भाषा थी। ये लोग ग्रीस देश के दक्तिणी प्राय-द्वीप से 
पीछे से आकर बसे थे। अपने विस्तार के दिनों में यह भाषा 
लगभग समस्त पेलापोनीखुस ( 70]09077०508 ) में, कुछ 
दोपों में ओर इटली के दक्तिण में ग्रीक लोगों फी बस्तियां में . 
बोली जाती थी। पिन्डर ( गत ) कि के गीत, कुछ 
खरणड-काव्य और दुःखान्त नाटकों में 'कोरस' (या अलुपद ) 
इस भाषा का मुख्य साहिस्य है। 

यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक प्रतोत होता है कि 
झ्ौस देश को डोरियन आदि जातियाँ जिनका इतिद्दास से 
चर्णन है और जिनकी भाषायें ग्रीक भाषावर्ग मे सम्मिलित हैं 
प्रीस देश में सदा से रहने वालो न थीं । वे जिन खानों में जा- 
कर बसों वे चिरकाल पहिले दूसरी सभ्यता के केन्द्र रह चुके 


थे। फेस प्राचीनतर सभ्यता को विद्वानों ने पेजियन सम्यत्त! 
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( ॥९६०७॥ (ण28४०ा ) का नाम दिया है। इसी सभ्यता 
को 'मिनोन सभ्यता! ( १(क्‍7007 -* प्राचीन (११०० से संबन्ध 
रखने वाली ) या “मिसेनियन सभ्यता! ( !(३०७॥७७७॥० 
दक्षिण औस के १४४०९०7०८ नगर से संबन्ध रखने वालो ) के 
नाम से भी पुकारा जाता है। ईजियन समुद्र के आस-पास के 
स्थानों में अनेक चिह्न इस सभ्यता के मिले हैं । क्रीट (07००) 
दीप को इस सभ्यता का मूलस्थान बतलाया जासा है। इस 
सभ्यता की स्थिति लगभग तीन सहसत्र वर्ष तक रही होगी, 
ऐसा पुरातत्व-घेत्ताओं का अज्ञुमान है। इस सभ्यता की अजु- 
गामी जाति के विषय में या उसकी भाषा के विषय में अब तक 
कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता । 


७--ऐल्बैनियन भाषा 


इस भाषा में प्राचीन साहित्य बिल्कुल नहीं है । इसा की 
खजत्रहवीं शताब्दी से ही कुछ साहित्य मिलता है; और वह 
प्रायः करके या तो दूसरी भाषाओं से अल्वाद किया गया है, 
या ईसाई पादरियों द्वारा लिखा गया है। 

इस भाषा ने भाषा-विज्ञानियों का अच्छा ध्यान आकर्षित 
किया है। परन्तु प्राचीन साहित्य के न धोने से इस भाषा के 
विवेचन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता दे। क्योंकि 
आ्राचीन खाहित्य के अभाव में शब्दों आदि का प्राचीन सरूप 
क्या था और उनका केसे कैसे विकास हुआ, यद्ध ठीक तरह 
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निश्चय नहीं किया जा सकता। लैटिन, इंटैलियन, ग्रोक, स्लैवो- 
निक और तुर्की भाषाओं के अनेकानेक शब्द इस भाषा में संमि- 
लित हो गये हैं । इसलिये अनेक आधुनिक शब्दों के विषय में 
यह निश्चय करना कठिन है कि वे ऐल्वैनियन भाषा के ही 
प्राचीन शब्दों से निकले हैं या दूसरी भाषाओं से उद्ृघ्चृत 
शब्दों के रूपान्तर हैं । तो भी इसके खरूप पर विचार करने 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अपनी पड़ोसो भारत-यूरोपीय 
भाषाओं में से किसी की शाखा न होकर उनकी सम-कक्तष एक 
खतन्‍त्र भाषा है। वस्तुतः इसको भारत-यूरोपीय परिवार की 
एक खतनत्र भाषा थोड़े दिनों से हो माना जाने लगा है । 


८--इडैलिक भाषा-वर्ग 


इस भाषा-वर्ग को लैटिन भाषा-वर्ग फहने में भी 
अधिक आपत्ति नहीं। क्योंकि इस भाषा-वर्ग की प्राचीन साहि- 
त्यिक भाषा लैटिन दी थी | लैटिन के ही किसी न किसी रूप 
से आधुनिक सारी इटैलिक ( या “रोमान्स' ) भाषाये निकली 
हैं। परन्तु तो भो इसके लिये 'लैटिन भाषावर्ग' यह नाम समु- 
चित न होगा; क्योंकि प्राचीन समय में जब कि लैटिन भाषा 
इटली देश में बोली जाती थी उन दिनो लैटिन भाषा से संबन्ध 
रखने पक पर उससे खतन्त्र आस्कन , अम्क्रियन जैसी 
कुछ और भाषाये भी थीं, जिनका समावेश इटैलिक शब्द में 
तो दो सकता है, परन्तु लैटिन शब्द में नहीं हो सकता। 
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इटैलिक भाषा-धर्ग की खैटिन भाषा को समकक्ष प्राचीन 
भाषायें प्रायः करके चिर-काल पहिले से लैटिन और उससे 
निकली हुई भाषाओं के दबाव से नष्ट हो गईं । उनमें से मुख्य 
करके आस्कन ओर अम्पियन इन दो भाषाओं के ही कुछ 
प्राचीन लेख अपशिष्ट हैं। आस्कन दतक्तिख इटली में और 
अम्ब्रियन इटली के कुछ उत्तरीय भाग में बोली जाती थो। 
खैटिन भाषा के प्राचीन लेख ईसा से खगभम ३०० वर्ष पूर्व तक 
के मिखते हैं। उनकी भाषा पिछली साहित्य की परिष्छृत लैटिन 
से बहुत कुछ भिन्न हे। 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि प्राचोन काल में इटली 
देश में केघल इटेलिक भांपषायं ही महीं बोली जाती थीं। उनके 
आझतिरिक्त उत्तर में केल्टिक, दक्षिण में ओक ओर टस्कनी में 
एस्ट्रकन ( -एदट्ररिआ की प्राचोन भाषा ) भाषा बोली जाती 
थी। पस्ट्रकन कोई आर्य-भाषा न थी। अब तक इसका वर्गी- 
करण भी निश्चय-पूर्वक न दो सका है। रोमन लोगों ने अनेक 
रीति रिवाज़ एट्ररियन लोगों से लिये; परन्तु उन लोगों को 
भाषा जीवित न रहकर धीरे धोरे नष्ट हो गई। 

एक छोटे-से राज्य के रूप से उन्नति करते करते रोम 
नगर ने रोमन साम्राज्य का रूप धारण किया। उसके अभ्यु- 
दूय के साथ साथ लैटिन भाषा का भी विस्तार द्वोता गया। 
दूसरी इटैलिक भाषाओं को दबाकर, इटैलिक भाषाओं से 
भिन्न फेल्टिक आंदि भाषाओं का स्थान भो खैटिन ने ले लिया । 
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यही नहीं, विजयोन्मुख्ली रोमन सेमाओं के साथ फेखते फैलते 
लैटिन भाषा ने फ्रांस की केल्टिक बोलियों को और स्पेन की 
आइबीरियन भाषा को अभिभूत कर धोरे धीरे नष्ट कर दिया, 
और यह उत्तर में ब्रिटेन तक ओर दक्षिण में अफ्रीका के उत्त- 
रीय भागों तक फैल गई । 

रोमन सेनाओं और उनकी बस्तियां की कुछ विकृत लैटिन 
भाषा से ही आधुनिक फ्रेंच, स्पैनिश, रूमानियन आदि भाषाओं 
की उत्पत्ति हुई। इन्हीं भाषाओं को रोमान्स भाषांयें भी कहा 
जाता है। इन भाषाओं का कुछ वर्णन नीचे दिया जाता हे । 

(१) फ्रेंच भाषा। श्स भाषाका केन्द्र सदा से पैरिस 
तगर रहा है। इसो का दूसरा रूप प्रावंशल भाषा है जो फ्रांस 
के दक्तिण में बोली जाती है और अपना खतन्त्र साहित्य रखती 
है। परन्तु प्ावेन्‍्शल भाषा फ्रेंच भाषा की बराबरी नहीं कर 
सकती । फ्रेश्व भाषा पहिले फ्रांस के राज-द्रबार की भाषा 
रही । यही फ्रांस के प्रजा-सत्तात्मक शासन की भाषा रहो है। 


यहां नहीं, इसको संसार-भाषाओं मे से एक भाषा गिना 
जाता है। 


(२) इटेलियन भाषा । यूरोपोय इतिहास के मध्य- 
काल के आरम्भ के दिनों में रोम के ऊपर जो आपत्तियाँ आईं 
उलके कार्ड इटलो के प्राचोन-कालोन भाषा-विषयक आधिपत्य 
का भा धक्का लगा। इटली अनेक छोटो छोटी रियासता में 
छिन्न भिन्न हो गई। इसी कारण उन छोटी छोटी रियासतों के 
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झुख्य मुख्य नगरो में मिन्न मिन्न स्थानीय भाषाओं ने प्रधानता 
पा ली। ऐसी अवस्था में इटलो के सबसे बड़े महाकवि दान्ते 
( 0०7(6 ) का जन्म फ्लारेन्स नगर में ईस्वी १२६५ में हुआ। 
इन्होंने अपनी कविता फ्लारेन्स की भाषा में ही की। इसके 
पीछे विद्या-संबन्धी पुनरुद्धार में भी फ्लारेन्स नगर ने बड़ा 
भाग लिया | इन सय कारणों से फ्लारेन्टाइन या फ़्लारेन्स 
को आधषा के साहित्यिक रूप को इटली देश की संस्क्ृति और 
सभ्यता की प्रधान भाषा का पद श्राप्त हुआ । 


पुस्तक ओर समाचारपत्र इटली देश में आज-कल मुख्य- 
तया इसी फ्लारेन्स की भाषा में लिखे जाते हैं । ऐसा होने पर 
भी, शिक्तित लोगां में भी, मिन्न भिन्न स्थानों की बोल-चाल की 
भाषा में धादेशिक भेद पाया जाता है। उदाहरणार्थ, वेनिस 
की बोल-चाल की भाषा नेपिल्स या मेसिना की बोल-चाल की 
भाषा से, शिक्षित लोगों में भी, बहुत कुछ भिन्न है। वस्तुतः 
यह भेद स्पैनिश या अंग्रेज़ी आदि भाषाओं में जितना प्रादेशिक 
भेद पाया जाता है उससे अधिक है। 


(३) स्पेनिश ओर पोतुंगीज़ भाषायें | आइवीरियन 
प्रायद्वीप अर्थात्‌ स्पेन ओर पोतुगाल का भी भाषा-विषयक 
इतिहास बड़ा खंकीरण है। स्पैनिश भाषा को प्रादेशिक भाषाओं 
में जितना परस्पर भेद है, स्पेनिश ओर पोतुंगीज़ भाषाओं का 
परस्पर भेद उससे अधिक नहीं है। ऐसा होने पर भी, राज- 
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जैतिक कारणों से उपरोक्त दोनों देशों में ये भाषायें यथा-क्रम 
प्रधान मानी जाती हैं । 

स्पेन वेश के अतिरिक्त दक्षिणी अमरोका के अधिक भाग 
में व्यवह्त होने से स्पैनिश भाषा भी संसार-भाषाओं में से 
एक हे । 

(४) खूमानियन भाषा | यदद भाषा डेन्यूब नदी पर 
बसी हुई रोमन बस्तियों की भाषा से निकली है। इसमें कुछ 
अति पुराने लक्षस अब भी पाये जाते हैं। इस भाषा पर स्लैध 
भाषाओं का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है । 


६--भारतीय आय-भसाषा-वर्ग और इटैलिक 
भाषा-वर्ग की समानतायें 


भारतीय आये-भाषाओं के इतिहास के साथ इटैलिक 
भाषावर्ग का इतिहास अनेक समानताय रखता हैः-- 

(१ ) दोनो में से प्रत्येक में साहित्य की एक ऐसी प्राचीन 
परिष्कृत भाषा ( संस्कृत या लैटिन ) वर्तमान है जो प्राचीन 
काल को बोलने की भाषा के बदल जाने पर भी शताब्दियों 
तक किसी न किसी रूप में व्यवहार में लाई जाती रही । 

(२) संस्कृत ओर लैटिन दोनों ही शताब्दियां तक घर्म- 
गुरुओ, धर्म-शाख्रियों और दूसरे घिद्दानों के--जो भिन्न भिक्ष 
प्रादेशिक बोलियो ( जैसे फ्रेश और स्पैनिश आदि को यूरोप 
में, और भिन्न भिन्न सर्व-लाधारण की भाषाओं को भारतव्ण 
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में ) और भिन्न भिन्न भाषाओं ( जैसे हंगैरियन, जमंन आदि, 
और तामिल, महाराष्ट्री आदि ) को बोलते थे--परस्पर व्यव- 
दार को भाषायें रही हैं । 

(३) संस्कृत की तरह लैटिन भी कुछ समय पहिले तक 
ध्म-,दर्शन-और विज्ञान-विषयक साहित्य की भाषा थी। 

(४ ) दोनों भाषा-वर्गों में प्राचीन भाषा का स्थान उससे 
निकली हुई अनेक आधुनिक भाषाओं ने ले लिया है। 

(५ ) रोमान्स भाषाओं के विकास में जिस भ्रकार के 
उच्चारण-तथा व्याकरण-संबन्धी परिवतंन हुए हैं उसी प्रकार के 
परिवतेन भारतोय प्राकृत भाषाओं के इतिहास में दिखलाये जा 
सकते हैं । उदाहरणार्थ, जैसे लैटिन भाषा के दो विभिन्न 
व्यज्जनों के संयोग के स्थान में इटेलियन आदि भाषाओं में दो 
समान व्यञ्ञनों का संयोग हो जाता है, इसी तरह का परिवर्तन 
खंस्क्रत से पालि में भी देखा जाता है; जैसे:--- 
लैटिन इटैलियन | संस्कृत पालि 
8९४७४९७ 860६6 सप्त (न) सतक्त 
6९6० ०6० । अप (न) श्रद्ट 

परन्तु उपयुक्त समानताओं के साथ साथ यह भी स्मरण 
रहे कि जहाँ इटेलिक भाषाओं की भिन्न भिन्न ऐतिहासिक अव- 
सथाओं को दिखलाने वाले उनके समकालीन प्राचीन लेख 
विस्तार से मिलते हैं, जिनके आधार पर बह्डुत अंश तक उनके 
एक शताच्दी से दूसरी शताब्दी में तथा प्रान्त-भेद से द्ोने वाले 
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परिवर्तनो को आसानी से बतलाया जा सकता है, वहाँ 
भारतीय आय-भाषाओं के घिषय में, जिनका बिस्तर काल की 
दृष्टि से इटैलिक भाषाओं को अपेक्ता कहीं अधिक है, लेख- 
बद्ध सम-कालीन साक्षी कम मिलता है । 


उपयुक्त विकास-संबन्धी समानता के आधार पर हो यह 
स्पष्ट है कि भारतोय आय-भाषाओं के इतिहास में जहाँ कहीं 
प्राचोन लेख-बद्ध साक्षी की कमी है उसकी पूर्सि बहुत अंश 
तक इटैलिक भाषाओं की परम्पराबद्ध ऐेतिहासिक दशाओं के 
ब्ान से को जा सकती है। 


१०--केल्टिक भाषा-वर्ग 


इस भाषा-वर्ग से संबन्ध रखने वालो भाषायें आज-कल 
यूरोप के सबसे पश्चिमी छोर में ही पाई जाती हैं । परन्तु इस 
बात में साक्षी मिलती है कि किसी समय यूरोप के दूसरे और 
भागों में भी इस वर्ग की भाषाय बोली जाती थीं। इस वर्ग से 
संबन्ध रखने वाली भाषाय इस प्रकार हैं:--. 


._ (१) भाचीन गालिश (00 6७07४॥ )। यह रोम 
के सम्राट्‌ प्रथम खीज़र ( 0७९४७/ ) के समय में बोली जाती 
था। इस भाषा के कुछ शब्द ग्रोक ओर रोमन लेखकों के लेखों 


में पाये जाते हैं। कुछ शिला-लेखों और सिक्कों में भी यह 
याई जाती है। 
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(२) आइरिश । इसको एसे ( 273०) भी कहा जाता 
है । यदद अब भो आइरलैएड के पश्चिमो किनारे पर बोली जाती 
है। इस में मध्य-कालोन साहित्य बहुत कुछ विद्यमान है। आइ- 
रलैएड में आज-कल इस भाषा के पुनरुद्धार को बड़ी चेष्टा हो 
रही है। अब तक इस देश में अंग्रेजों के राजनैतिक प्राधान्य के 
कारण इस भाषा को बड़ा धक्का लगा; परन्तु अब बोलने ओर 
“पढ़ने में इसके प्रचार के आधिक्य के खिये बड़ा आन्दोलन 
जारी है। 

(३) वेल्श | आइरलैण्ड में आइरिश की अपेक्ता वेल्स 
में वेल्श भाषा का अधिक प्रचार है । मध्य-कालोीन साहित्य 
इसमें भी अच्छा खासा मौजूद है। आज-कल भी इसमें 
“साहित्य लिखा जावे इस बात का उत्साह दिलाया जाता है| 
“अपनी जातीय भाषा की रक्ता का भाव वेल्स में भी बहुत हे । 

(9) मैडक्स ( (७75 )। यह भाषा इंग्लैण्ड के मैन 
'ड्वीप (7800 0 ०7 ) में ही पाई जाती है । 

(५) गेलिक (30009 06०»०॥४८९ ) । इसमें साहित्य - 
की मात्रा नहीं के बराबर है। इसका आइरिश भाषा से घनिष्ठ 
खंबन्ध है । यद्यपि अंग्रेज़ी के प्रभाव से इसका विस्तार घटता 
जाता है , तो भी स्काटलैरुड के पहाड़ी प्रदेश में यह अब भी 
जौवित है । किन्हीं किन्हीं ज़िलों में यह भाषा अब भी पाठशा- 
लाओं में और धार्मिक आर्थना आदि करने के काम में लाई 
जाती है । | 
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(६ ) ब्रेटन भाषा ( 07000/)। फ्रांस के ब्रिटैनी प्रदेश 
की भाषा को ब्रेटन कहते हैं। इसका दूसरा नाम आर्मोरिकन 
भी है । ब्रिटैनी का ही प्राचीन नास आर्मोरिका ( 377707९४ ) 
था | इसके विषय में यह समभा जाता है कि ४००---६०० ई० 
के लगभग इंग्लैर्ड के कार्नवाल प्रदेश से यह ब्रिटैनोी में ले 
जाई गई । यह नीचे वर्णन को गई कार्निश भाषा से बुत 
मिलती-ज़ुलती है । इसको अपने प्रदेश में बहुत कुछ ऐेसी ही 
दशा है जैसी गेलिक की स्काटलैण्ड में । 

(७) कार्निश ( ०००४. )। यह भाषा कुछ समय 
पहिले कानंचाल में बोली जाती थी। परन्तु पिछली शताब्दी 
के प्रारम्भ से बोल-चाल को भाषा के रूप से बिल्कुल नष्ट हा 
चुकी है। तो भी इसमें कुछ मध्य-कालोन खाहित्य वर्त॑- 
मान है । 

केल्टिक भाषा का जिसमें विकास डुआ वह कोनसी जाति 
थी? इस प्रश्न पर विद्वानों में बहुत वाद-विवाद रहा है। यहाँ पर 
केवल इस बात का उल्लेख कर देना चाहिये कि ग्रेटब्रिटेन 
के निवासियों का वह भाग जिसको आज-कलत्व केल्टिक नाम 
दिया जाता हे, जिसमे कुछ कुछ साँवलापना पाया जाता है, 
ओर जिसमें केल्टिक भाषाओं का अवशिष्ट रूप पाया जाता है, 
बहुत करके केल्टिक भाषाओं को अ्रेटबत्रिटेन में लाने वाली जाति 
नहीं है। यह बहुत संभव है कि यह एक केल्टिक लोगों से 
भी पुरानी आयेतर जाति हो जिसने केल्टिक ख्ोगों को भाषा 
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को अपना लिया था। कुछ विद्वानों का कहना भी है कि वेल्श 
भाषा की कुछ विशेषताओं में एक प्राचीन आयेतर भाषा के 
चिह्न दिखलाई देते हैं । 


११ -केल्टिक और इटैलिक भाषाओं की 


समानतायें 


केल्टिक ओर इटैलिक भाषाओं में कुछ ऐसी समानतायें 
दिखलाई देती हैं जिनके कारण इन दोनों भाषा-वर्गों की 
भाषाओं में अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं की अपेक्ता अधिक 
श्रना संबन्ध प्रतीत होता है। भारत-यूरोपीय मूल-जाति खे 
पृथक्‌ होकर उपयुक्त दोनों जातियाँ कुछ काल तक अवश्य 
इकट्टी रहो होगी । यही कारण उनकी समानता का हो सकता 
है । इसी कारण से इन दोनों भाषा-वर्गों को वस्तुतः एक ही 
वर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसको हम इटेलो- 
केल्टिक भाषा-वर्ग कह सकते हैं । ऐसा होने पर भो, कुछ 
समानताओं को छोड़कर, उचद्चारण-संबन्धी परिवतनों के 
कारण दोनों का घना संबन्ध सदा स्पष्ट दिखलाई नहीं देता । 

एक स्पष्ट समानता का वर्णन करना यहाँ अप्रासक्ञिक न 
होगा । केल्टिक और इटैलिफ दोनों भाषा-वर्गों के दो शअवान्तर 
भेद किये जा सकते हैं, जिनमें से एक भेद्‌ में कराठ-स्थानीय 
स्पशों के स्थान: में ओष्ठ-स्थानीय स्पश देखे जाते हैं। निम्न- 
लिखित उदाहरण से यद बात स्पष्ट हो जावेगीः-- 
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गेलिक आइरिश बेल्श प्राचीन वेल्श 


गरा90 ( न्पुत्र)_ 780 शा गाव ) 
कानिश ब्रेटन 
780 77989, 70870 
गेलिक आइरिश वेल्श भ्राचीन वेन्श 
०6४ (>पाँच). ८४8 एप्णाए एंएए 
कानिश ब्रेटन गालिश 
एशणए ए०णए ००79९ 
लैटिन आस्कन ब्रीक 
(० ४४०१०७० एणाएंड 96706 
गेलिक आइरिश बेल्श 
५00४7 ( चार ) ७७४० ए०१७४७/ 
कानिश ज्ेटन मालिश 
909फ्क्ाः छ0787 छ0007-, *4१०६४४०7७४ 
लैटिन आस्कन ब्रीक 
(०४०० 06६078 ५€६६87०६ 
लैटिन आस्कन 


५०४४ ( 5 कोन ) छंड 
१००१ (- क्योकि ) ए०व 
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उपरोक्त 7670८ उदाहरण से यह स्पष्ट है कि कराठम्स्था- 
नीय स्पश के स्थान में श्रोष्ठ-स्थानीय स्पर्श हो जाने की प्रवृत्ति 
कुछ ग्रीक भाषा में भी देखी जाती है; जैसेः-- 


ग्रीक ग्रीक का प्रादेशिक भेद 
॥99०8 ( 5 घोड़ा ) [६:08 
76706 ( > पाँच ) 

89008 संस्कृत गो 9 


लैटिन /०४ ( >गोः ) एक इटैलिक श्रादेशिक भाषा से 
डद्घ्यृत किया गया है। 
१२--व्यूटानिक भाषा-वर्ग 
यूरोप की भारत-यूरोपीय परिवार की दूसरी भाषाओं की 
अपेक्ता व्यूटानिक भाषा-वर्ग के साथ भारतीय आयं-भाषाओं का 
वस्तुतः विशेष सस्बन्ध न होने पर भी राजनैतिक दृष्टि से 
आज-कल विशेष सम्बन्ध अवश्य ही है । अंग्रेज़ी, जिसका 
प्रचार भारतवर्ष में आज-कल खूब हो रहा है, इसी भाषा-वर्गं 
से सम्बन्ध रखती है। इसके अतिरिक्त, संस्क्रत की सहायता 
से भाषा-विज्ञान की उन्नति में इसी भाषा-घर्ग की भाषाओं को 
बोलने घाले विद्वानों ने ( विशेषकर जमेन विद्वानों ने ) जितना 
भाग लिया है उतना दूसरे भाषा-वर्गों की भाषाओं को बोलने 
वालों ने नहीं । इन कारणों से भ्गरंतीय घिय्यार्थियां के लिखे 
यह भाषा-पर्ग अपश्य कुछ विशेषता रखता है । 
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इन बातों को छोड़कर यदि देखा जावे तो प्रतीत होगा कि 
यह भाषा-वर्ग भारत-यूरोपीय परिवार का एक आदशे-रूप न 
होकर अपवाद-रूप है। इसी लिये भाषा-विज्ञान के प्रारम्भिक 
अध्ययन के लिये अधिक उपयोगी नहीं है। 

इस वर्ग को सारी भाषाओं को निश्ल-लिखित तीन अवान्तर 
भेदों में बाँटा जा सकता हैः-- 

(१) गाथिक (0०॥४८) भाषा | यह भाषा चिरकाल 
से अब नहीं बोली जातो। इसके ज्ञान के लिये हमारे पास केवल 
ईसा की चोथी शताब्दी में उल्फिलास (0!]856, ३११--३८१ 
इस्वी ) नामक एक बिशप के किये हुए बाइबिल के अल्ुवाद 
के कुछ भाग हैं। उस समय पश्चिमोय गाथ लोग ((॥6 ५४८६५ 
60(॥७), जिनके लिये यह अनुवाद किया गया था, डेन्यूद 
नामक नदी के उत्तरीय किनारे पर बसे हुए थे। 

(२) स्केण्डिनेवियन भाषायें | इनमें डेनिश (+ डेन- 
माक देश को भाषा ), स्वीडिश ( 5 खीडन देश को भाषा ), 
नारवेजियन ( > नावें देश की भाषा ), ओर आइसलेण्डिक 
( > आइसलैण्ड की भाषा ) ये भाषायें सम्मिलित हैं । समस्त 
आधुनिक ट्यूटानिक भाषाओं में आइसलैणरिडक में सबसे 
अधिक प्राचीन ढंग पाया जाता है। इसी भाषा में मध्य-काल 
के आरम्भ का कुछ पौराणिक कथाओं का साहित्य भो है जिस 
को सैगा साहित्य कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन भाषाओं 
से सम्बन्ध रखने वाले कुछ छोटे छोटे प्राचोन खुदे हुए लेख 
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भी हैं जो ईसा की पॉचची शताब्दी के लगभग पुराने बतलाये 
जाते हैं । 
कभी कभी गाथिक भाषा और स्कैरिडनेवियन भाषाओं को 
'पूर्वीय जमैंनिक भाषाओं के नाम से एक वर्ग में ही सम्मिलित 
"कर दिया जाता है। 

(३) पश्चिमी जमेंनिक भाषायें | इन भाषाओं को दो 
श्रवान्तर भेदां में बाँटा जाता है:-- 

( के ) उत्तरीय-(या निम्न-) जम॑न-सम्बन्धी भाषायें । 
इनमें अंग्रेज़ी, विशेषकर प्राचीन अंग्रेज़ी (या ऐड्लो-सेक्सन), 
डच ( > हालैेए्ड की भाषा ), पलीमिश ( >हालैर्ड और 
बेल्जियम के कुछ भागों की या फ्लैर्डसस की भाषा ), फ्रिज़ि- 
'यन ( + उत्तरीय जमेनी की एक भाषा ), और उत्तरीय जर्मनी 
की कुछ ओर प्रादेशिक बोलियाँ सम्मिलित हैं । जर्मनी का 
उऊत्तरीय प्रदेश दक्षिण की अपेक्षा नीचा होने से वहाँ की भाषा 
को निम्न-जमन (7.०ए 00७७शक्षा ) कहा जाता है। इसी 
के भ्राचीन रूप को प्राचीन सैक्सन कहा जाता है। 

इन भाषाओं में से डब ओर विशेषकर अंग्रेज़ी आधु- 
निक उत्कृष्ट साहित्य की भाषायं हैं । एंगलो-सैक्सन भाषा में 
लिखा डुआ ब्योवुल्फ ( 8०0४0) ) नामक काव्य इन भाषाओं 
में सबसे प्राचीन पुस्तक समभी जाती है। इस उपभेद की 
कुछ ओर भाषाओं में भी मध्य-काल का कुछ साहित्य वर्तमान 
है । इन भाषाओं में अंग्रेज़ी के आज-कल सर्व-प्रधान होने से 
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इनको अग्रेज़ी-संबन्धी भाषाओं के नाम से भी पुकारा जा 
सकता है। 

( ख ) दक्षतिणीय (या उच्च- ) जमन भाषायें | इस 
डपभेद में दक्षिणीय जम॑ंनी को बोलियाँ ओर आज-कल की 
अ्धान जमेन भाषा सम्मिलित हैं। उच्च-जर्मन के भिन्न भिन्न 
आदेशिक भेदों मे लगभग ईसा को आठवीं शताब्दी तक का 
पुराना कुछ साहित्य भी है। उच्च-जर्मन ही जमनी देश की 
चिर-काल से साहित्यिक भाषा रही है । दक्षिण्रीय जमनी के 
पहाड़ी प्रदेश होने से यहाँ की भाषा को उच्च-जमेन ( 78270 
6०7॥५॥ ) कहा जाता है । 

इन दोनो ( क और ख ) उपभेदो में जो उच्चारण-संबन्धी- 
रिश्ता है उसका वर्णन आगे प्रिम महाशय के नियम के साथ 
किया जाचेगा। 


१३--बाल्टिक-स्लेवो निक भाषा-वर्ग 


जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है इस भाषा-वर्ग में भाषाओं 
के दो वर्ग सम्मिलित हैं। परन्तु ऊपर वर्णन किये गये भार्त- 
ईरानी तथा इटैलो-केल्टिक वर्गों की तरह इन दोनों में इतना 
घनिष्ठ संबन्ध है कि दोनों का एक साथ ही वर्णन किया जाता है। 
(१) बाल्टिक भाषा-वर्ग | इस में लिथुआनियन, 
लेटिश, और प्राचीन प्रुशियन सम्मिलित हैं। इनमें से लिथु- 


आनियन और लेटिश रूस क पश्चिम में कुछ प्रदेशों में अब भी 
२० 
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बोली जाती हैं; परन्तु प्राचीन प्रशियन ईसा की सच्चहवीं शता- 
ब्दी से बोलने में बिल्कुल नहीं आती। इन भाषाओं में कोई 
महत्व का साहित्य नहीं है । तो भी भाषा-विज्ञानियों की दृष्टि 
में लिथुआनियन एक महत्व की भाषा है, क्योंकि इसके शब्दों 
में अक्सर प्राचीनता के लक्षण पाये जाते हैं। दूसरे शब्दों में; 
इसके शब्दों में प्राचीन समय से बहुत कम परिवतंन हुए हैं। 
लिथुआनियन भाषा में प्राचीनता की कलक के अधिक पाये 
जाने से हो किन्हीं किन्हीं विद्वानों ने बाल्टिक समुद्र के तट के 
आस-पास की भूमि को ही भारत-यूरोपीय आययं-जातियाँ का 
सूल-स्थान सिद्ध करने का धयल किया है। परन्तु और प्रमाणों 
का सहारा लिये बिना केवल भाषा में प्राचीनता की भलक 
होना कोई भबल प्रमाण इस बात का नहीं हो सकता। जैसा 
ऊपर कहा है, वस्यूटानिक भाषाओं में आइसलैरड को भाषा में 
सबसे शअ्रधिक भ्राचीनता के लक्षण पाये जाते हैं; तो भी ऐसा 
कोई नहीं कहता कि आइसलैरज स्यूटानिक जातियों का मूल- 
स्थान था। 

: (२) स्लैवोनिक भाषा-वर्ग । इसमें अनेक भेदों के 
सहित रूसी भाषा, पोलिश, चेक ( 02००४ ) या बोहीमि- 
यब ( ” बोहीमिया की भाषा ), और बल्गैरियन आदि भाषायें 
सम्मिलित हैं । 

स्लैवोनिक भाषाओं का यूरोप में भो अधिकतया विद्धानों 
को ज्ञान नहीं है। उनका साहित्य प्रायः करके आधुनिक दी 
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है। इन भाषाओं का सबसे प्राचीन खरूप प्राचीन बल्गैेरियन 
(या 00ए7०॥ $]800०7८) में लिखे हुए ईसाई धर्म से संबन्ध 
रखने वाले कुछ साहित्य के द्वारा सुरक्षित है। इसको ईसा की 
नवीं शताब्दी तक का पुराना बतलाया जाता है। नवीं शताब्दी 
के मध्य-भाग में इसी भाषा मे बाइबिल का अजुवाद किया गया 
था। रूसी भाषा में तुर्को या तारतारी शब्दों का बहुत संमि- 
श्रण हुआ है। 

उपयुक्त भाषाये ओर उनमें भी विशेषकर रुसी भाषा 
अब भी संश्लेषणात्मक अवस्था में हैं । इस दृष्टि से ये भाषायं 
सामान्यतया भारत-यूरोपोय परिवार के दूसरे वर्गों को आधु- 
निक भाषाओं को अपेक्षा अधिक प्राचीनता को लिये हुए हैं । 


१४--दोखारिश भाषा 


इस प्राचीन भाषा का कुछ जमन विद्वानों ने पूर्वीय तुर्कि 
स्तान में सन्‌ १६०२--३ ओर १६०४--५ ईस्वी की अपनी यात्रा 
में पता लगाया था। प्राचीन ग्रोक लोगों ने भी एक 'तोखारोइ' 
नामक जाति का वर्णन किया है। ग्रियर्सन महाशय के 
कथनानुसार' महाभारत ( हरिवंश ) में एक 'तुखार' 


४४ का वर्णन है। इसके शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जाते हैं!-- 





१ देखो :--- [#6/०% 40/724५००9७, जिल्द ४३, प्र्ठ १४६ 


आषा-विन्वांन कह 


संस्कृत टोखारिश 
पिठ॒ 98087 
मात ग्राद्व0&॥" 
आठ 790७7 
बोर ज़ः 

श्वन्‌ छरप 


२५--परस्पर संबन्ध के तारतम्य के अनुसार 
उपयुक्त भाषाव्गों का वर्गीकरण 
उपयुक्त भाषा-वर्गों के, परस्पर संबन्ध के तोरतम्य के अज्ञु- 
खार, वर्गीकरण के प्रश्न के ऊपर बहुत कुछ विचार किया गया 
है। इस प्रश्न का संबन्ध वस्तुतः इन भाषाओं और इनको 
बोलने वाली जातियों के उच्च प्राचीनतर इतिहास से हे जो 
भारत-यूरोपीय मूल-भाषा तथा सूल-जाति से पृथक्‌ होने के 
बांद इनका रहा है । 
जैसा ऊपर कहा है, भारतोय आयं-भाषाओं और ईरानी 
भाषाओं के प्राचीन स्वरूपों में इतना घनिष्ठ संबन्ध हे कि यह 
निस्संदेह कद्दा जा सकता है कि इतिहास में एफ ऐसा समय 
रहा है, जिसको हम भारत-ईरानी कह सकते हैं, और जिस 
समय पक ऐसी भाषा बोली जाती थी जिससे इन दोनों का 
निकाख हुआ है| इस्रो लिये इन दोनों वर्गों को इकट्ठा करके 


आय-भाषा-वर्ग या भारत-ईरानी भाष-वर्ग का नाम अक्सर 
दिया जाता है । 
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इसी प्रकार, जैसा ऊपर कह चुके हैं, केल्टिक और इटै- 
लिक भाषाओं की समानता के आधार पर विद्वानों ने दोनों को 
मूल-भूत एक इटेलो-केल्टिक भाषा थी इस बात को कल्पना 
की है। बाल्टिक और स्लैवोनिक भाषाओ्रों का तो, घनिष्ठ 
संबन्ध के कारण, ऊपर एक वर्ग में हो वर्णन किया गया है। 
सतम-वर्ग और केन्‍्ट्ुम-वर्ग | परन्त यदि हम इन खारी 
भाषाओं को बड़े बड़े केवल दो धर्गों में बाँटना चाहें तो सब- 
से अधिक स्पष्ट विशेषता, जिसके श्राधार पर ऐसा किया जा 
सकता है, उन शब्दों में पाई जाती है जिनमें, एक ही वर्ण के 
स्थान में, ग्रीक भाषा में 'क्‌' और संस्कृत में 'श्‌' देखा जाता 
है। उदाहरणार्थ निम्न-लिखित शब्दों को देखना चाहियेः-- 


संस्कृत ग्रीक 

शतम्‌ ॥#6-07806॥ 

शुनः पा65 

श्वा ( श्वन ) धठ0 

द्शं वाद 

श्रुतः घपा65 

अश्मा € अ्रश्मन ) &]ताठा 

द्द्शं १66०ए०६७ 
वेशः( घर) ठ्रार0ड 

शिर॑ः ६6४४७ ( 5 सींघ) 


इसो विशेषता के आधार पर समस्त भारत-यूरोपीय 
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भाषा-परिवार को दो भागों में बाँदा जा सकता है। इस उद्चा- 
रण-संबन्धी विशेषता के नियम को इस तरह वर्णन किया जा 
सकता हैः-- 

भारत-यूरोपीय परिवार की मूल-भाषा के कुछ कराठ- 
स्थानोय वर्ण ( - “'क्‌! आदि ) इस भाषा-परिवार के एक 
भाग में तो एक ऊष्मा ( 5 'श्‌! आदि ) के रूप में पाये जाते 
हैं, परन्तु दूसरे भाग में करठ-स्थानीय स्पर्श के ही रूप में देखे 
जाते हैं । 

इस नियम का बड़ा अच्छा उदाहरण भिन्न भिन्न भाषाओं 
में सो के अर्थ में प्रयुक्त शब्द के द्वारा मिलता है, इसलिये 
उपयुक्त दोनों भागों को क्रम से सतमू-वर्ग (८ $860077 $60- 
धं०० ) और केन्ट्म-वर्ग (< (७7प7॥०"* $600४0०7 ) कहा जा 
सकता है। ४8/०४ और ८०॥४०४ क्रम से ज़िन्द और लैटिन 
भाषा के शब्द हैं । इन दोनों भाषाओं को क्रम से दोनों भागों 
का नमूना माना जा सकता है। 

इस नियम के अ्रुसार (१ ) भारतीय, (२ ) ईरानी, 
(३) आर्मीनियन, (४) बाल्टिक-स्लैवोनिक, ओर (५) 
ऐेल्बैनियन भाषाओं का संबन्ध सतमू-वर्ग से है; और (१) 
भ्रीक, ( २ ) इटैलिक, ( ३ ) केल्टिक, ( ४ ) द्यूटानिक, तथा 
(५ ) टोल्लारिश भाषाओं का समावेश केन्टुम्‌-बर्गे में होता है । 
7 ज्ाचीन समय में साहित्यिक लैटिन भाषा में ० का उच्चारण सदा 'क्‌ 


होता था | 
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यह स्पष्ट है कि इनमें से द्वितीय वर्ग का संबन्ध अधिक 
तर पश्चिमीय या यूरोप को भाषाओं से है, ओर प्रथम वर्ग का 
झधिकतर पूर्वीय या एशिया की भाषाओं से । इस कारण से 
प्रथम वर्ग को कोई कोई पूर्वीय वर्ग ओर द्वितीय को पश्चिमीय वर्ग 
भी कहते है। 
नोचे दिये हुए उदाहरणों से दोनों भागों का भेद्‌ रुपए्ट 
हो जावेगा:-- . 
(क) 
संस्कृत 'शतम' , प्राक्रृत 'खद' , सं, हिन्दी लो 
ज़िन्द सतम' , फारसी 'सद:  लिथुआनियन 
8धंपर88 (5४-शू्‌), प्राचीन बल्गैरियन ४०, 
रूसी ४०0 
(ख) 
ग्रीक ०-78000;. लैटिन ५७०७, इटेलियन "तर, 
स्पेनिश ४८॥४०, फ्रश्व ०००४५ आइरिश ०००१, गेलिक 
०९००१, बेल्श ०४॥॥, ब्रेटन ०70: गाथिक 7००११ 
प्राचीन उच्च-जमेन ?०ए७४, जमेन 7770-९४ जी 
॥ण7१-७०१; टोखारिश ७॥॥५॥. - 





१ व्यूटानिक भाषाओं में ऐसे उदाहरणों में “ह? भारत-यूरोपीय क्‌” का 
स्थानीय दे । 


भाषा-विज्ञान र्१२ 

न्‍ (क) 
संस्क्रत दश (न )', श्राकृत 'दस', हिन्दी दस'; ज़िन्द 
दस, फारसी दह': आर्मीनियन ६४४०; लिथुआनियन 
4१०७थ77/-, रूसी 4०आओ; 

(ख) 

ग्रीक १6८०, लैटिन १००७७), इटेलियन वाल, स्पेनिश 
पांहड, फर्श १5; आइरिश १०४०४, गेलिक १०४०४. वेल्श 
प०४, ब्रटन १९८; गाधिक  (ांधपा, प्रा० उ०-जमन 
५0॥87, जमेन 2०॥7:, अंग्रेज़ी (००. 





(क) 
सं० “श्वा' ( श्वन्‌ )5 ज्षि० स्प', फा० 'सग'; लिथु० इटा., 
रू१ 8५7७ - कुत्ती, 500६:० - कुत्ता; 

(ख्र) 
ग्री० ४४657; ले० ०७5, फ्र्ढ वकांक ; आइ० ०५. गे० 
०प, ब्रे० ०, ब्रे० 7; जअमे० पिंपा, अंग्रें> #0पर76; 
टोखा० 7०, 

जैसा ऊपर कहा है, भारत-यूरोपीय भाषाओं के डपयुक्तः 

दो भागों के लिये क्रम से 'सतम्‌-वर्ग! और 'केन्टुम-वर्ग' का नाम 
दिया गया है। इन नामों से इन दोनों भागों की एक और 
विलज्ञणता का पता लगता है। भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के 


३१३ दसवाँ परिच्छेद । 


खरात्मक 'न' या 'म' (0, ॥ ) के स्थान में साधारणतया 


केन्टरम-वर्ग में एक अनुनासिक स्पर्श ( 'न' आदि ) और एक 
स्वर देखा जाता है; परन्तु सतम-वर्ग की भाषाओं में अजुना- 
खसिक अंश का सामान्यतया लोप हो जाता है और केवल निर- 
जुनासिक स्वर शेष रहता है; जैसे:-- 


संस्कृत 'दशश', लैटिन १००९७, गाथिक #भा।००, भारत- 
यूरोपीय मूल-भाषा *१6॥४ 





सं० 'सप्त, लै० 8०००, भारत-यूरोपीय मूल-भाषा 


#88७6077 





सं० 'शतम', लै० ००४प०, गाथि० !एा०, भा०-यू० 
मू०-भा० 067 


धारा 


सं० 'ततः, लै० शाप, भा०नयू० मू०-भा० #%६]069.. 


१६--ग्रिम सहाशय का नियम 
या 
० भ 
जर्मेनिक भाषाओं का प्रथम वर्ण-परिवर्तन! 
इस नियम के विषय में कुछ थोड़ी-सी चर्चा ऊपर की 
जा चुकी है। यहाँ इसका कुछ विशेष विचार किया जायगां। 


भाषा-विज्ञान ३१४ 
इस नियम का संबन्ध नियम से देखे जाने वाले कुछ ऐसे चर्ण- 
परिवतनों से है जो एक ओर संस्कृत, औक आदि भाषाओं में 
ओर दूसरी ओर जमैंनिक या द्यूटानिक भाषाओं में पाये जाते 
हैं। जैसा ऊपर कहा है, पहिले-पहिल इस नियम का पूर्ण तथा 
वैज्ञानिक रीति से प्रतिपादन श्रिम महाशय ने किया था | इसी 
लिये यह उनके नाम से प्रसिद्ध है । 

यह हम देख चुके हैं कि संस्क्रत 'प्‌! के स्थान में अंग्रेज़ी 
में / पाया जाता है। ट्यूटानिक भाषा-परिवार से संबन्ध रखने 
वाली भाषाय हां अंग्रेज़ी से इस बात में समानता रखती हैं। 
जैसे:-- हे 
संस्कृत 'पिता', लेटिन 7०४००, प्राचीन इंग्लिश [43०१००, 
गाथिक (०१७/', जमन ५७४००, ड॒त्यू ४०१९७ या ५७७7, 





सं० 'प्र', ले० 7/०- गाथिक #8- ग्रीक 976 





सं० पादः', लै० 90638, प्रा ० इंग्लिश (+, गाथि० ([0४प5, 
ग्रीक 2०8 

दूखरे स्पशों का संबन्ध इस प्रकार हैः--संस्क्रत 'त्‌' के 
स्थान में अंग्रेज़ी में ४ देखा जाता है ( इसका उच्चारण (॥॥766 
और |)/00॥6/ में भिन्न भिश्न तरह से होता है )। उदाहरणाथे-- 
सं० त्रि!या 'त्रय/, ग्रीक (7०, ले० ४०5, प्राचीन 
इंग्लिश 2, ) 2 ॥ गाथिक *[]।७९०8, रूसी (४. 


३१५ दसवाँ परिच्छेद । 
इस शब्द में ग्रीक, लेटिन, केल्टिक, रूसी, ओर लिथुआं- 
नियन में 'त्‌' ही देखा जाता है। गाथिक, ऐज्नललो-सैक्सन 
( + प्राचीन इंग्लिसट ) ओर आइसलेरिडक में 0, ओर जमेन 
तथा डच भाषाओं में ( मिलता है । 
संस्क्रत 'क' के स्थान में अंग्रेजी में ।| या ॥छा ( ८७] ) 
देखा जाता है। जैसेः-- 
सं० 'कः, ऐड्ललो-सेक्सन ( पा: इद्शलिश ) ॥७४, आधु- 
निक इंग्लिश ए]0, लैटिन त्‌प्पं& 





वेदिक सं० कद, ऐंग्सैन ०७०6, . आ० 
इं०.. एप, लेटिन १७०१ (- सींघ) 

जैसा ऊपर दिखिलाया है, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं में 

जहाँ | पाया जाता है वहाँ प्रायः करके संस्कृत में 'श' हो 


है में ह # कद मे डे 
जाता है। उन स्थलों में भी अंग्रेज़ी मे ॥ ही पाया जाता है। 
जैसे:-- 


संस्कृत अंग्रेज़ी 

श्वन्‌ र०पराव 

शत ॥णावा'80१ 
शिरसख्‌ ४०077 (- सींश ) 


इस भ्रकार संस्क्रत या ग्रीक 9, (, |; इन अधघोष स्पर्शों 
के स्थान में अंग्रेज़ी में क्रम से £, (७, ४ देखे जाते हैं । परन्तु 


भाषा-पिज्ञान ३१६ 
संस्क्रत आदि भाषाओं के सघोष स्पशों के स्थान में हम अंग्रेज़ी 
में अघोष स्पशों को पाते हैं । जैसे:-.. 


संस्कृत अंग्रेज़ी 
गो ०0 
द्वि घज0 
अद्मि 4 68४ 
युग 30०६० 
दुशन्‌ शा 


इसी प्रकार संस्क्रत के सघोष महाप्राण स्पशों के स्थान 
में अंग्रेज़ी मे सघोष अ्रल्पप्राण स्पर्श देखे जाते हैं । जैसे:-- 


संस्कृत अंग्रेज़ी 
आते 97000 
भरामि 4 ४७७७ 
ञ्रू 09७-770०0 
धा व0 

घिति । 
हंस (हु न्घ्‌ ) 80096 


ऊपर जहाँ जहाँ अंग्रेज़ी का नाम लिया है वहाँ वहाँ निम्न- 
जमेन भी कह सकते हैं। वस्तुतः उद्ध-जमंन को छोड़कर, 
जिसके विषय में नीचे लिखा जावेगा, अन्य गाथिक आदि ट्यू- 
टानिक भाषाओं में उक्त नियम प्रायः करके पाये जाते हें। 


३१७ दसवाँ परिच्छेद । 
उपयुक्त स्पर्श व्यज्ञनों के संबन्ध को मोटी रीति से संक्षेप में 
इस तरह निर्देश कर सकते हैं;-- ह 
संस्कृत आदि मे ?2, 7. #. | 8, 0.6. | 88. 0908. 6४8. 
अंग्रेज़ी आदि में 7. पफ. मर. | 2.7, 7. | छ, 9. 0. 

उपयुक्त उदाहरणों आदि से ग्रिम महाशय के नियम 
का खरूप बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा । दूसरे शब्दों में, इस 
नियम के द्वारा हमको भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के स्पशों के 
उन परिवतनों का पता लगता है जो जर्मन भाषा भें उस 
प्राचीन समय में हुए थे जब कि वह शिन्न भिन्न भाषाओं में नहीं 
बिखरी थी । ये परिवतन क्राइस्ट के जन्म से पहिले हो चुके थे, 
इस बात को पुष्टि ध्राचोन रोमन विद्धानों द्वाश उद्धृत जमेन 
शब्दों से होती है ! 

'श्रिम महाशय के नियम” का जमैंनिक भाषाओं का प्रथम 
बर्ण-परिवतेन इस नाम से भी निर्देश किया जाता है। इन भाषा- 
ओ में एक दूसरा वर्ण-परिवर्तन भी इुआ था। इसका समय 
उत्तरीय जमेन लोगों से एऐंग्लो-सैफ्लन लोगों के पृथक्‌ होने 
के बाद सातवों शताब्दी ( ईस्री ) के लगभग श्रतोत होता है। 
इस 'द्वितोय चर्ण-परिवतेन' का वर्णन नीचे किया जाता हैः-- 

१७--जमेन-भाषा-संबन्धी “द्वितीय वर्ण-परिव्न' 

| जमैंनिक भाषाओं के ऊपर दिखिलाये हुए “प्रथम वर्ण-परि- 
चतन' की दृष्टि से संस्कृत, ग्रोक आदि भाषाओं का अंग्रेज़ी 
आदि के साथ जैसा संबन्ध है, बहुत कुछ वैसा हो संकस्च 


भाषा-विज्ञान ३श्८ 
अंग्रेज़ो तथा डच आदि जमैंनिक भाषाओं का उदञ्च-जमन के 
साथ देखा जाता है। जैसेः-- 

अंग्रेज़ी उच्च-जमन 


(!' के स्थान में 7/ या 7? ) 
ए०पणवे ( ब्रा० अंग्रें० एपा0 ) ए/परात 


4669 6: 
8॥669 0५ 
(7 के स्थान में 7७ या $ ) 
६0000 दधा ( 25८५8 ) 
00 42] श्ज़छा 
घछा ग्छ्ाा 
700:0 शिप्रठ्ठ8 
6॥ ]88867 


(7 के स्थान में 00 ) 
30690 ( प्रा० अं० 5.7९०४७ ) 5797000॥ 


#९०९०7 #6९0॥77607 
+9०76 बंका 

(0 के स्थान में 7" ) 
तंग | ५) ॥॥ ९-५ । 
प&प2॥667 0097 


१6०0 ॥296 


३१६ दसवाँ परिच्छेद | 
(# और ५ के स्थान में 5 ) . 


॥)॥॥ 4969 
(0४७ प्ृ७ण)९ 
(77 के स्थान में 0 ) 
छ97000897 37/7067 
६766 वएछ6 
4 0) ७॥| 4+2007॥ 


भारम्भ में भाषा-विज्ञानियों ने ओर विशेषकर मैक्सम्यूलर 
महाशय ने भारत-यूरोपीय भाषाओं के इस तीन प्रकार के 
संबन्ध को बहुत अ्रधिक महत्व दिया था। उनके विचार में 
इस प्रकार के संबन्ध का वास्तविक कारण भारत-यूरोपीय 
मूल भाषा का ही तीन भागों में विभक्त हो जाना था। वे लोग 


इस त्रिविध विभाग को प्रायः करके निम्न प्रकार से दिखलाया 
करते थेः-- 


संस्कृत, ग्रीक आदि 
भाषाये दि्‌ | --अ्रघोष महाप्राण सघोष 
अंग्रेज़ी, डच आदि-- महाप्राण सघोष अधघोष 
उद्ध-जमेन--- सघोष अघोष . महाप्राण 


परन्तु अधिक परीक्षा से यह स्पष्ट श्रतोत हो गया कि 
इस त्रिविध संबन्ध के समाधान के लिये भारत-यूरोपीय मूल- 
भाषा को ही तीन भागों में विभक्त हुआ नहीं माना जा सकता। 
प्रथम तो ट्यूटानिक भाषाओं को छोड़कर अन्य सारी भारत- 


आपा-विज्ञान ३२० 
यूरोपीय भाषायें संस्कृत, श्रोक आदि से समानता रखतो हैं । 
स्यूटानिक भाषा-वर्ग की विशेषता के लिये भारत-यूरोपीय 
मूल-भाषा को ही तीन विभागों में विभक्त डुआ मानना समु- 
चित नहीं । द्यूटानिक वर्ग में भी भाषाओं की बहुत बड़ी 
संख्या का संबन्ध उपयुक्त तीन प्रकारों में से द्वितीय प्रकार से 
है। इसके अतिरिक्त, इस बात में निश्चित प्रमाण हैं कि प्राचीन 
उच्च-जमन में पाये जाने वाले वर्ण-परिवतेन अ्रंग्नेज़ी, डच आदि 
निम्न-जमेन से संबन्ध रखने वाली भाषाओं के शब्दों में णये 
जाने वाले वर्ण-परिवतंनों से पीछे के हैं; और वे भी कभी पूर्ण 
शथीति से नहीं हो सके । उदच्चध-जमेन में “द्वितीय घर्ण-परिवतंन' के 
अलुसार सदा ही परिवतंन पाये जाते हो, ऐसा नहीं है । इस- 
लिये उपयुक्त जिविध वर्ण-परिवतेनों को भारत-यूरोपीय मूल- 
भाषा के तीन भागों का द्योतक न मानकर यह मानना चाहिये 
कि ट्यूटानिक भाषाओं में हो 'द्वितोय वर्णंपरिव्तन' पीछे से 


छुआ हे । 


>++७>-++४४३/<”२६<-६+- 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 





इरानी भाषा-वग 

फारसी भाषा जिसका संबन्ध ईरानी भाषा से है भारत- 
वर्ष में चिरकाल से पढ़ने पढ़ाने में आती रही है । किसी समय 
इसका प्रचार भारतवर्ष में बहुत अधिक था, यहाँ तक कि 
बहुत दिनो तक मुसलमानों राज्य के समय में इसको राज- 
भाषा का पद्‌ भ्राप्त था। आज-कल यह उस पद से गिर गई 
है, तो भी इसके पढ़ने पढ़ाने का प्रचार बहुत है। ऐसा होने 
पर भो फ़ारसी भाषा एक आयं-भाषा है और उसका कप से 
कम अपने प्राचोन रूप में संस्क्रत से घनिष्ठ संबन्ध था यह 
कम मजुष्य जानते हैं। भारतवर्ष में रहने वाले पारसो लोगों 
को धार्मिक सूल-पुस्तक अवस्ता की भाषा भी ईरानी भाषा का 
ही एक प्राचीन रूप है। उसका वैदिक भाषा से कितना 
अधिक संबन्ध ह. यह नोचे दिखलाया जायगा। इत्यादि 
कारणों से ईरानी भाषा-वर्ग कां कुछ वर्सन करना यहाँ उचित 
अतोत होता है, 


५२ छू 
१--शेरानी भाषावग की भाषायें 


ईरानो भाषाओं के खरूप के प्राचीन-कालीन इतिहास 
श्र 
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ओर विकास को ठीक ठीक जानने के लिये पर्याप्त सामग्नी न 
होने से पूर-रूप से इन भाषाओं का श्टह्लला-बद्ध इतिहास 
नहीं बतलाया जा सकता। इसलिये प्राचीन और उसके 
पीछे के समय की ईरानी भाषाओं के मुख्य मुख्य भेदों का हो 
वर्णन किया जा सकता है। प्राचीन, मध्य-कालोन और अर्वा- 
चीन भेदों को लेकर ईरानी भाषा-वर्ग में निम्न-लिखित भाषायें 
सम्मिलित हैं;-- 

प्राचीनः--ज़िन्द (अवस्वा की भाषा ), प्राचीन फ़ारसी 








मध्य- व मध्य-कालीन फ़ारसी 
मध्य-कालीन | &52800424: 
अवाचीन;-- उत्कृष्ट साहित्यिक फ़ारसी 
हा 20० दा बिलूची | | 
ओखसेटिक कुर्दी ग़ालचा बिलूची पश्तो प्रादेशिक प्रधान 
तथा पामीर फारसी फ़ारसी 
की बोलियाँ बोलियाँ 


काल-भेद्‌ से फ़ारसी भाषा की उपयुक्त तीन अवस्थाओं 
का समय तथा फ़ारिस देश के इतिहास के तीन महत्वयुक्त 
युगों का समय परस्पर मिलता है । प्राचीन फ़ारसी का और 
पेकीमीनिड ( ॥०॥७०7४०7०१, डेरियस आदि ) राजाओं के 
साम्राज्य का समय ( ईसा के पूवे ५४५० से ३३० तक ) एक 
ही है। इसी प्रकार सैसैनियन ( 595347797 ) राजवंश का 


३२३ स्थारहवाँ परिच्छेद । 
समय ( २२६ ईसी से ६५१ ईस्ी तक ) ओर पहलवी या मध्य- 
कालीन फारसो का समय भी परस्पर मिलता है। उत्कृष्ट 
साहित्यिक फ़ारसी का समय फ़ारिस देश में मुसलमानों 
सभ्यता की स्थापना होने के बाद जातीय पुमरुत्थान के समय 
( लगभग &०० ईं० से १००० ई० तक ) से मिलता है । 

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि फ़ारसी 
भाषा ओर ईरानी भाषा दोनों का अर्थ एक ही नहीं है। भाषा- 
विज्ञानियों के व्यवहार के अज्ञुसार ईरानी भाषां-वर्ग के केवल 
पश्चिमी भाग का ही नाम फारसी है। वास्तव में ईरान देश के 
एक पश्चिमो धान्‍त का ही नाम फ़ारिस है, तो भी आज-कल 
प्रायः करके फ़ारिस शब्द का प्रयोग सारे ईरान के लिये किया 
जाता है। उपयुक्त दृष्टि से ईरानी भाषा-वर्ग के फ़ारसी भाषा- 
वर्ग और तद्तिर-भाषा-वर्ग इस प्रकार दो उपभेद भी 
अक्सर किये जाते हैं । 


२--हेरानी भाषाओं की सामान्य विशेषतायें 


समस्त ईरानी भाषाओं की कुछ ऐसी विशेषतायं, जो 
उनको विशेषकर संस्कृत से पृथक्‌ करतो हैं, ये हैं:--- 

(१) भारत-यूरोपीय सूल-भाषा के 5 के स्थान में, जो 
संस्कृत में जैसे का तैसा पाया जाता है, ईरानो भाषाओं में | 
हो जाता है; जैसे :-- 
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संस्कृत ज़िन्द प्राचीन फ़ारसी अवांचीन फारसी 
'सिन्धचु. गांगवेए पांगतप धां7त ( हिन्द ) 
सब... वीक्पा'ए8 .. वैक्ा'पए& ॥&/ ( हर ) 

(२ ) भारत-यूरोपीय मूत्र-भाषा के वर्गों के चतुर्थ ४0 
(घ्‌ ), १४ ( घ्‌ ), ०४ (भू) के स्थान में क्रम से वर्गों के 
तृतीय 8, १, ० देखे जाते हैं; जैसे :-- 
संस्कृत ज़िन्द प्राचीन फ़ारसी अवांचीन फारसी 


'घर्म 897'97)& 80778 887"7 ( गर्म ) 
'घित(वैदिक १8/68 वं६68 १50 ( दाद ) 
>> हित) 

भूमि फऊषफां छ्ण्फां ७पफ (बूस ) 


(३ ) सघोष ४ ( ज़्‌ ) आदि ऊष्मा वर्णों का पाया जाना: 
जैसे :-- 
संस्कृत ज़िन्द प्राचीन फ़ारसी अवांचीन फ़ारसी 
अखुरो मेघास्‌ ॥प7० 4 प्रा'ब-08208 ._ 0/70%० (उमु ज़्द) 
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३--ज़िन्द या अवस्ता की भाषा 
ऊपर ईरानी भाषा-वर्ग में सम्मिलित भाषाओं को दिखलाते 
१ पारसियों फे मुख्य देवता का नाम । 


३२४ ग्यारहवाँ परिच्छेद । 
हुए प्राचीन समय में ईरानो भाषा के दो भेद दिखलाये हैंः:-- 
एक ज़िन्द और दूसरी प्राचीन फ़ारसी । इनमें से ज़िन्द 
का संबन्ध पूर्वीय ईरान से ओर प्राचीन फ़ारसी का पश्चिमीय 
ईरान से था। पारसो लोगों की म्ूल-धमम-पुस्तक अवस्ता 
( जिख को भूल से ज़िन्दावस्ता भी कहा जाता है ) की भाषा 
के लिये ज़िन्द नाम आज-कल विद्वानों में प्रचलित हो गया है। 
अवस्ता के अतिरिक्त मध्य-कालीन टीकाओं में सी इस भाषा के 
कुछ वाक्य उद्धुत किये गये मिलते हैं । यह सब सामग्री थोड़ी 
होने पर भी ज़िन्द भाषा की रचना के समभने के लिये 
पर्याप्त है। 

ज़िन्द भाषा को कोई कोई प्राचीन बेक्नि यन भी कहते हैं । 
इस नाम से यह प्रतीत होता है कि ज़िन्द भाषा बैक्टिया में 
ही परिमित थी--या कम से कम वहाँ बोली जाती थी । परन्तु 
यह एक कल्पनामात्र हे। इस कारण से उपयुक्त नाम इसको 
देना ठीक नहीं । इस प्रकार ज़िन्द भाषा के बोले जाने के प्रदेश 
के विषय में ठीक ठीक निश्चय न हो सकने पर भी इसमें सन्देह 
नहीं कि ज़िन्द भाषा ईरान के पूर्वीय भाग में ही बोली जातो थी। 

भाषा-विज्ञानी के लिये ज़िन्द भाषा का महत्त्व, ईरानो 
भाषाओं में ही नहीं, किन्तु समस्त भारत-यूरोपीय भाषाओं 
में बहुत अधिक है। खरूप की प्राचीनता की दृष्टि से यह 
वैदिक भाषा से समानता रखती है। अनेक बातों में इस भाषा 
में वैदिक भाषा से भी प्राचीनता की कलक अधिक पाई जातो 
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है। संस्क्रत से इसका पद्‌ इसी बात में नीचा हे कि इसका 
साहित्य संस्क्रत साहित्य के समान विस्तृत नहीं, ओर 
इसपर व्याकरण की दृष्टि से ठोक ठीक विचार नहीं 
किया गया। 

ज़िन्द भाषा के समय के निर्वांरित करने के लिये अबस्ता 
के समय का निर्धारण करना आवश्यक है। अवस्ता अपनी 
चतंमान दशा में एक ही अन्थ-कर्ता या समय की कृति नहीं है। 
अवस्ता में भाषा को दो दशाय स्पष्टतया प्रतीत होती हैं। 
खमस्त पुस्तक का कुछ ही भाग, जिसमें गाथाय॑ या गीत हैं, 
पक प्राचीनतर भाषा में है। अवस्ता के अन्य भागों को अपेक्ता 
इन गाथाओं की अधिक प्राचीनता इससे स्पष्ट है कि इनका 
उल्लेख और भागों में पाया जाता है। इनको पारसियों के 
परम आचाय॑ ज़ोरोआस्टर या ज़रथुष्र की वास्तविक कृति 
समभना चाहिये । ज़रथुए के विषय में विद्वानों का अजुमान हे 
कि थे ईसा से पूर्व १७ वीं शताब्दी में हुए थे। 

दूसरे भागों की अ्रपेज्ञा माथाओं की भाषा और शेली बहुत 
कुछ रूखी है; उनमें शब्दों के रूपा की बहुलता भी अधिक है; 
ओर शब्दावली में भी भेद है। गाथाओं की भाषा की एक 
विशेषता यह हें कि इसमें दीघ॑ खरों का प्राधान्य है। जहाँ 
अवस्ता के ओर भागा में शब्दों का अन्तिम स्वर प्रायः हस्व 
आता है वहाँ गाथाओं की भाषा में उसके स्थान में दोघ खबर 


पाया जाता है; जैसेः-- 


३२७ ग्यारहवाँ परिच्छेद । 
संस्कृत गाथाओं की भाषा पीछे की ज़िन्द 
अभि (पास). भा धांफां 
ड्हा 8 209 
गाधाओं की भाषा की अति प्राचीनता इस से स्पष्ट सिद्ध 
होती हे कि यह अवस्ता के दूसरे भागो की अपेक्षा कहीं अधिक 
वैदिक भाषा से मिलती-जुलती है । इन दोनों में समानता 
इतनी अधिक है कि इनको एक ही भाषा के दो प्रादेशिक भेद्‌ 
कहा जा सकता है । यहाँ तक, कि कुछ वर्ण-परिवरतेन-संबन्धी 
नियमों के द्वारा गाथाओ के छन्द के छुन्द वैदिक संस्कृत के 
रूप में आसानो से परिवर्तित किये जा सकते हैं। उदाहररणार्थ, 


घ्शा 878 ए ६9979... फ्चष्ट४भणा 
इप्रा'छाा वेंग्रग०ाए $9ए809॥7 
फांगि।छा.. उध्टथां 29800073090' 


इस अंश को कुछ वर्ण-परिवतन-संबन्धी नियमों के अनुसार 
तम्‌ अमवन्त॑ यजतम्‌ 
शूरं धामसु शविष्टम्‌ 
मित्र यजैे होत्राभ्यः 


इस प्रकार वैद््‌कि भाषा का रूप दिया जा सकता है । 











२ देखो :--8. ए.एए॥]]898 78०६६०॥ महाशय की 46८३७ 
476॥00747', भूमिका पृ०३१। उन्हीं के अनुसार इसका ञ्थे हे में 
आहुतियों के द्वारा उस बलवान शक्तिशाली ओर सब प्राश्ियों के लिये 
अत्यन्द लाभकारी म्रिथ्‌ देवता की पूजा करूँगा ।” 


भाषा-विज्ञान श्श्द 

अवस्ता के दूसरे भागों की भाषा गाथाओं की भाषा की 
अपेक्षा नवीन है। ज़िन्द भाषा का बोला जाना कब बन्द हो 
गया था, इस बात के निर्णय के लिये हमारे पास पूरे पूरे प्रमाण 
नहीं हैं। तो भी, इसमें कोई सन्देह नहीं कि अबस्ता का कोई 
भाग भी ईसा के पूर्व पाँचवीं या चौथी शताब्दी से पीछे का 
नहीं हो सकता। सम्नाट्‌ अलेग्ज़ेन्डर के समय से पूर्व ही 
अवस्ता लेख-बद्ध हो चुकी थी और पर्सोपोलिस नगर में राज- 
कौय पुस्तकालय में सुरक्षित थी, यह बात इतिहास से सिद्ध है। 

ज़िन्द भाषा के खरों में एक विशेषता यह हे कि इसमें 
हस्व 6 (ऐं ) और 6 ( आओ ) पाये जाते हैं। इनका संस्क्तत तथा 
प्राचीन फ़ारसी में अभाव है । उदाहरणाथ, संस्कृत 'यदि' और 
प्रा० फ़ा० ४०५४५ के स्थान में ज़िन्द में ०४ पाया जाता है। 

स्रों के विषय में यह वात भी देखी जाती है कि ज़िन्द्‌ 
भाषा में अनेक खर प्रायः इकट्टे प्रयुक्त होते हैं और शब्दों में 
अगले अन्तर के खर के प्रभाव से उससे पहिले अ्रक्तर में या 
शब्द के प्रारम्भ मे एक लघु खर या खर-भक्ति का आगम हो 


जाता है; जैसेः-- 


संस्कृत ज़िन्द 
भरति काका ; 
रिणक्ति 900वं 


रोपयन्ति प्रपफ़्चडझथा।पं 
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ज़िन्द भाषा में तीन खरों के भी संघध्यक्तर देखे जाते हैं; 
जैसे:-- 


संस्कृत ज़िन्द 
अश्वेभ्यः &898०7)9० 
करणोति 797'9780[(0 


जिन्द भाषा के शब्दों में दो व्यज्जनों के बीच में अकारणक 
खर भी आ जाते हैं; जैसे :-- 


संस्कृत ज़िन्द 

सव्य ( -बाँयाँ ) ]8ए09& 
घर्म 88॥'97& 
गर्भ 889७७ 


संस्क्रत के साथ तुलना की दृष्टि से व्यज्ञनों के विषय में 
मुख्य मुख्य बाते ये हैं:--( १) चवर्ग में 'च्‌” और “ज्‌' केवल 
दो ही बरणे ज़िन्द भाषा में पाये जाते हैं; ( २) संस्कृत टवर्ग 
का ज़िन्द में बिल्कुल अभाव है; ( ३ ) ज़िन्द में वर्गों के द्वितीय 
और चतुर्थ सोष्म स्पशों का भी अभाव है, और उनके स्थान 
में ओर वर्ण देखे जाते हैं; ( ७ ) अनुनासिक व्यञ़्न कुछ अंश 
तक ही संस्क्रत से मिलते है; (५ ) परन्तु ज़िन्द भाषा में 'स्‌ 
श्‌ आदि ऊष्माओं के संस्कृत को अपेक्ता अधिक भेद पाये 
जाते हैं; विशेषकर इन वरणों के 2( ज््‌)या 20 ये सधोष रूप 
संस्कृत में न पाये जाकर ज़िन्द में ही पाये जाते हैं । 

ज़िन्द भाषा में 'ल' का बिल्कुल अभाव है। 
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खुबन्त-प्रकरण में ज़िन्द वैदिक भाषा से बहुत अधिक 
समानता रखती है । वैदिक संस्क्तत की तरह हो उसमें तीन 
लिक्न, तीन वचन, ओर संबोधन को मिलाकर आठ कारक 
( या विभक्तियाँ ) होते हैं । 
धातुओं के रूपों में भी ज़िन्द संस्क्तत से सामान्यतया मिलती 
है। धातुयें प्रायः करके एकांत्षरात्मक होती हैं और उनमें 
परिवतंन संस्क्तत के सदश ही होते हैं। काल, क्रिया-प्रकार 
ओर वाच्य के भेद से होने वाले रूपों में भी दोनों में बहुत 
कुछ समानता है। 
निश्नलिखित उदाहरणो से संस्क्रत ओर ज़िन्द की घनि- 


जता स्पष्ट हो जावेगी :-- 


संस्कृत ज़िन्द्‌- 

ओजस्‌ (- बल) 80[ंथ्ा 

अजु (-पाछे)- मतराआ/ सत्र | छाए 

घ्रन्य ०» ००० धाए& 

अन्तर्‌ (८ अन्दर) &7(87:9 

अप (>> अलग) 208 

अम (> बल) कग5 

अस्थि, अस्थन्‌ (८ हड्डी) 8: 

अश्व 88]09 

अखुर (ऋग्वेद में - देव) &ं१पा7७ (> पति) 


पुत्र छप ॥)॥ ॥ ४८, 


श्श् ग्षारहवाँ परिच्छेद 


श्र 807'9 
सोम ४8७0778 
सर्वे शभ्पाए& 
सत्य ४०ा६४४७ 
हवन 29787)& 
हद ख्क्ापे 
जन्तु ब्क्ाप 
होतर्‌ 28009/' 
हस्त 28308 
जात 2868 
सप्त 09.68 
खा (८ साथ) ॥808 
स्वर्‌ प्र्का' 
चूक (८ भेडिया) ए७ा78 
कुत्न (८ एक राक्षस) ए०7/9०078 
शिरस्‌ (4) 5 | 
विश्व श89७ 
“बसिष्ठ प्रधयाड(0. 
यह्द 92७78 
यज्‌ (८ यजन करना ) श्ध्ट 
अहम कष्य्णा 


5 


वयम्‌ रप्ध्टात 
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अस्मत्‌ व 
अस्माकम्‌ , नः क87970, 70 
द्दामि, द्धामि १9वें 

अस्ति हा) 

असि का 

अस्समि ब्ीपां 


४--प्राचीन फ़ारसी 


प्राचीन फ़ारसी ईरान देश के पश्चिमी भाग (फारिस प्रदेश) 
को प्राचीन भाषा थी। इसी को मध्य-कालीन तथा अर्वांचीन 
फारसी की मातृ-भाषा कहना चाहिये। प्राचीन फ़ारसो 
कीलकाक्षरों में खुदे हुए अनेक प्राचीन लेखों में पाई जाती 
है। इन लेखों को प;ऐेकीमोनिड राज-वंश के डेरियस (ईसा 
के पूर्व ४२१--४८५ ) आदि राजाओं ने खुद्वाया था। इनमें 
से बेहिस्तुन की पहाड़ी में खुददे हुए प्राचीन लेख मुख्य हैं। 
पीछे के खुदे हुए लेखों में इस भाषा का खरूप बहुत कुछ 
बिकृत हो चुका था। तो भी, साधारणतया इसको प्राचीनता 
में ज़िन्द की सम-कच्च ही कहना चाहिये । इसमें अनेक बातें 
ज़िन्द के साथ समान पाई जाती हैं। 
ज़िन्द भाषा में जितना प्राचीन साहित्य मिलता है वह 
प्राचीन फ़ारसी के उपलब्ध लेखों की अपेक्षा बहुत हो अधिक 
 है। इस कारण से ऐसा प्रा: दोता है कि फ़ारसी के शब्दों: 


३३ ग्यारहवाँ परिच्छेद । 
के प्राचीन रूपों की खोज करते हुए ज़िन्द भाषा का शब्द 
उद्धृत कर दिया जाता है, क्योंकि प्राचीन फ़ारसी में उस शब्द 
का वस्तुतः क्या खरूप था यह जानने के लिये हमारे पास 
किसी प्राचीन लेख की साज्षी नहीं। ऐसी दशा मे विद्यार्थी 
को यह भ्रम न होना चाहिये कि फ़ारसी ज़़िन्द भाषा से 
निकली हे। 
प्राचीन फ़ारसी की वर्णेमाला ज़िन्द को अपेक्ता अधिक 
खादी है। उदाहरणाथे, हख ४ ( एँ ) और 5 ( ओ ) का प्रा० 
फारसी में अ्रभाव है; उनके स्थान में संस्कृत के सदश 
&» (अर) ही देखा जाता है। उदाहरणाथथ, 
ज्न्दि प्राचीन फारसी संस्कृत 
श्ल्शं श9पंए यदि 
व्यज्ञनों के विषय में यह बात उल्लेखनीय है कि प्राचीनतर 
» ( अथांत्‌ सघोष ५ ) जो ज़िन्द में जैसा का तैसा पाया जाता 
हे, प्राचोन फारसी में ५ के रूप में परिवर्तित देखा जाता है। 
डदाहरणथर्थ, ; 
सं० ज़ि० प्रा० फा० अबा० फारसी 
हस्त 28868 69508 १०४४ ( दस्त ) 
अहम्‌ 97207 बे... *******: 
प्राचीन फारसी में पदों के अन्त में व्यज्ञन प्रायः नहीं पाये 
जाते। इस विषय में प्राचीन फ़ारली ख-सम्बन्धी अन्य 
भाषाओं से बहुत बढ़ी चढ़ी है; जैसे :-- 
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सं० ज़ि० प्रा० फ़ा० 

अभरत्‌ 90978 8249 

अन्य प्राचीन ईरानी भाषायें | ईरानी भाषा-वर्ग खे 
सम्बन्ध रखने वाली अन्य प्राचीन भाषाओं का केक्‍्ल 
नाम-मात्र शेष हे। प्राचीन लेखों में साम्डियाना, ज़ेबुलिस्तान 
ओर हिरात आदि की पाचीन बोलियों का उल्लेख मिलता है। 
किसी समय साम्डियन भाषा मध्यएशिया में दूर तक प्रच- 
लित थी। इन भाषाओं के विषय में इनके नाम के अतिरिक्त 
ओर कुछ विशेष ज्ञात नहीं है। सिथियन, लिसियन और 
लिडियन भाषाओं के विषय में यह निश्चय नहीं कि उनका 
सम्बन्ध इरानी भाषा-वर्ग से ही था या नहीं । 

५--मध्य-कालीन फ़ारसी या पहलवी । 

ऐकीमिनियन साम्राज्य के नए होने के बाद लगभग पाँच 
शताब्दियों तक फ़ारसी भाषा का कोई लेख नहीं पाया जाता । 
इसका कारण जातीय अधःपतन ही था । इसके बाद सैसैनियन 
राज-वंश के समय से तथा उसके कुछ पूर्व से ही फ़ारसी भाषा 
के लेख पहलवी के साहित्य तथा कुछ खुदे हुए लेखों में णाये 
जाते हैं । 

सैसैनियन राज-बंश के खुदे हुए लेखों के अतिरिक्त, पह- 
लवी भाषा का साहित्य मुख्यतया पारखियो के धार्मिक साहित्य 
से सम्बन्ध रखता है । अवस्ता के कई भागों का पहलवी भाषा 


में अजुवाद अब तक खुरक्षित है। 
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पहलवी एक प्रकार की सेमिटिक लिपि में लिखो जाती 
थी। इसमें अनेक फ़ारसी शब्दों को प्रकट करने के लिये 
तद्बाची सेमिटिक शब्दों की वर्णाजुपूर्थी ( या हिज्जों ) से ही 
काम ले लिया जाता था। उदाहरणा्थ, 'राजाधिराज' इस 
अर्थ में सेमिटिक 'मलिकानमलिक' शब्द को लिखकर उसका 
उच्चारण फारसी में तद्ाची 'शाहनशाह” या 'शाहानशाह' ही 
किया जाता था; जैसे अंग्रेज़ी में ०. ४5. लिखकर उसको 07 
7730706 ऐसा पढ़ते हैं। 

ऐकीमीनिड राजाओं के समय की प्राचीन फ़ारसी की 
अपेक्षा मध्य-कालीन फ़ारसी में अनेक परिवतेन देखे जाते हैं । 
प्राचीन फ़ारसी की तरह व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के रूपों 
का बाहुल्य मध्यकालीन फ़ारसो में नहीं दिखलाई देता । 
भिन्न भिक्ष कारकों के लिये विभक्तियाँ का बहुत कुछ हास देखा 
जाता है। उनके अर्थ को द्योतन करने के लिये हिन्दी “को', 
'का' जैसे सहायक शब्दों से काम लिया जाता है । इसी प्रकार 
लिझ्े के भेद को द्योतन करने के लिये शब्दों के रूपों में कोई 
भेद नहीं किया जाता। उदाहरणार्थ, »४० सर्वनाम संस्कृत 
'सः, सा, 'तदू' तीनों के लिये एक-सा ही प्रयुक्त होता है। 

सामान्यतया मध्य-कालीन फारसी नीचे वर्णन की गई 
साहित्यिक फारसी के ही ढंग की है। 

६--अवोचीन फ़ारसी 


फारसो भाषा के विकास का अन्तिम खरूप अर्वाचीन 
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फारसी में पाया जाता है । इसका सबसे पुरान। साहित्यिक 
रूप महाकवि फ़िरदोखी (&४०-१०२० इईस्वी) की भाषा में 
पाया जाता है। इस महाकवि के शांहनामा नाम के काव्य को 
भाषा में अरबी भाषा का इतना प्रभाव नहीं दीखता जितना 
अन्य अर्वांचीन फ़ारसी साहित्य में देखा जाता है। धीरे धोरे 
अर्वाचीन फ़ारसी पर, विशेषकर साहित्यिक भाषा पर, 
अरबी भाषा का प्रभाव बढ़ता गया | अनेकानेक अरबी शब्द 
कस सम्मिलित हो गये | दुक्# वाक्य-रचना तक पर अरबी 
का प्रभाव दीख पड़ता“हैं। भारतवर्ष में जो फारसी पढ़ने 
पढ़ाने में आती,है वह यही अर्वाचीन साहित्यिक फ़ारसी है । 
के लिखे जाने के समय से अवांचीन फारसी 
अबतक बहुत कुछ ज्यों की त्यों रही है। तो भी 

-कल॒/ऑ परिधान फारसी के उच्चारण तथा शब्द-भण्डार 
मे । त॑ कुछ भेद हो गया है। अनेक नई नई वस्तुओं और 
; 7 बिचारों के लिये नये नये शब्दों का प्रचलित होना खाभाविक 
री ही है। कुछ थोड़ासा भेद्‌ व्याकरण की दृष्टि से भी हो गया हे । 
अर्वाचीन फ़ारसी में व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के रूपों 

का भेद्‌ मध्य-कालीन फ़ारसी की अपेक्षा भी कम है। 


मा 5 पे न नट पननन “न उन >टलेलम न नस क्‍ 

३२ प्रृष्ठ २& पर 'मध्यकालीन साहित्यिक क्लारसी' से अभिप्राय वस्हुतः 

इसी अर्थांचीन उत्कृष्ट साहित्यिक क्रारसी से है, मोर “आधुनिक साहित्यिक 
से आशय फ़ारिस की ्राजकल् की प्रधान फ़ारसी से हे। 








फ़ारसी' 
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मध्य-कालीन और विशेषकर प्राचोन फारसी की अपेत्ता 
अर्वाचीन फारसी में होने वाले उच्चारण-संबन्धी परिवततनों में 
सबसे मुख्य परिवतंन /, (, 9, ओर ० ( 5च ) के स्थान में 
०७, १, ४७, और £ का होना है; जैसे :-- 


प्राचीन फा० पहलवी अवांचीन फ़ा० 
या ज़िन्द्‌ 
779079 (- म्॒त्यु) 7787 77&/'8 (मर्ग) 
॥५७॥0 (> स्व) 4, 5004 (खुद) 
80 (5 जल) 8० 0 (श्राब) 
/प०७)॥ (>दिन) ४शणंं ४०72 (रोज़) 
पाचीन 5 के स्थान में प्रायः | देखा जाता हैं; जैसे : - 
ज़्न्द्‌ अबां० फ़ा० 
४६7॥9 (+- शीशा) [87 (जाम ८ शीशे का प्याला) 
श्दाप 584४ ( जादू ) 


शब्दों के आरम्भ में दो संयुक्त व्यज्ञन नहीं रहने पातै-- 
या तो उनके मध्य में या आरम्भ में एक खर आ जाता है; 
जैसे :-- जिन्द और प्रा० फा० के ४४ (- ठहरना) धातु के स्थान 
में अर्वांचीन फारसो में झंडितदना (खितादन) या ३3808॥ 
(इस्तादन) हो जाता है। इसी प्रकार ज़िन्द और प्रा० फा० के 
॥7609/' ( भाई ) के स्थान में 756७7 (बिराद्र) हो जाता है। 


भाषा-विज्ञांन इ्श्८ 
७--आधुनिक प्रादेशिक फारसी बोलियाँ तथा अन्य 
ईरानी भाषायें 


आधुनिक प्रधान फारसी भाषा के साथ साथ अनेक प्रादे- 
शिक बोलियाँ भी हैं जिनको अशिक्तित लोग बोलते हैं। ये प्रादे- 
शिक बोलियाँ शीराज़ और फ़ारिस्तान से कम या अधिक दूरी के 
अजुखार प्रधान फारसी से कम या अधिक भेद रखती हैं; 
यहाँ तक कि कैस्पियन समुद्र तक जाने पर ये बोलियाँ कठि- 
नता से ही प्रधान फ़ारसो को बोलने वाले की समभ में आ 
सकती हैं।. : ह 

प्रधान फारसी भाषा तथा फारसी प्रादेशिक बोलियों के 
अतिरिक्त कुछ अन्य अर्वा्वीन भाषाय भी हैं जिनका संबन्ध 
ईरानी-भाषा-वर्ग से ही है। उनमें मुख्य मुख्य का वर्णन नीचे 
दिया जाता हैः-- 

(१) ओसेटिक । कांकेशस के एक छोटे प्रदेश में यह 
बोली जाती है । यद्यपि इसके उच्चारण में जार्जियन भाषा से 
कुछ समानता दिखलाई देती है तो भी इसके ईरानी भाषा- 
वर्ग में से एक भाषा होने में कोई सन्देह नहीं । इसपर 
काकेशस की अनाय॑ भाषाओं का प्रभाव बहुत कुछ पड़ा है। 

(२ ) कुर्दी या कुर्दिश । इसका संबन्ध अर्वांचीन फ़ारसी 
से बहुत कुछ है। उसके साथ इसमें कई समान बातें मिलती 
हैं। उससे बड़ा भारी भेद इसमें इस बात में है कि इस भाषा 


३३६ ग्यारहवाँ परिच्छेद । 
में फ़ारसी भाषा की अपेज्ञा शब्दों का खरूप बहुत कुछ संक्षिप्त 
हो जाता है; जैसेः-- 


कुर्दी अवांचीन फारसी 
४७४ ( > भाई ) फ्राय्रवेता (बिरादर ) 
४७। ( सफेद ) 8960 ( सपेद ) 


( ३ ) गालचा तथा पामीर की बोलियाँ। ये खुदूर उत्त- 
रीय पहाड़ी प्रदेशों मे बोली जाने वाली ईरानी बोलियाँ हैं और 
पामीर की पहाड़ियों तक फैली हुई हैं । 

( ४७ ) बिलूची | यह बिलोचिस्तान को भाषा है, और 
अर्वाचीन फारसी से घनिष्ठ संबन्ध रखती है । उससे यह 
विशेषकर इस बात में भिन्न है कि इसमें प्राचीन / आदि के 
स्थान में 'ब' आदि स्पशे वर्ण हो जाते हैं; जैसे:-- 


ज्िन्द अवाचीन फ़ारसी बिलूची 
॥0७79 ( >स्वप्त ) ए०४४ ( ख्वाब ) शव 
॥87908 ( >स् ) ॥&6 ( हफ्त ) ॥०09५ 


( ५ ) पश्तो। इसको अफग़्ानी भी कहा जाता है। इस- 
पर धीरे २ पड़ोस की भारतीय भाषाओं का शब्दों के रूपों, 
वाक़्य-रचना, और शब्द-कोष की दृष्टि से बहुत कुछ प्रभाव पड़ा 
है। तो भी, इसको भारत और ईरान की एक मध्यवर्ती भाषा 
न कहकर एक ईरानी भाषा ही कहना चाहिये । 

इसका निश्चय नहीं कि ज़िन्द भाषा से निकली हुई कोई 


भाषा-विज्ञन ३४० 
भाषा आज-कल है या नहीं। पश्तो के विषय में ऐसा कोई कोई 
समभते हैं कि वह परम्परा-रूप से ज़िन्द भाषा से निकली हुई 
एक भाषा है। 

८--भारत और ईरान की मध्यवर्ती भाषायें 
भारतीय और ईरानी भाषाओं के बीच में कुछ ऐसी भाषायें 
हैं जो हिन्दूकुश के प्रदेश से लेकर काश्मीर तक फैलो हुई हैं । 
खसामान्यतया इनका वर्गीकरण भारत और ईरानी भाषा-वर्गों से 
प्ृथक्‌ एक भारत-ईरान-मध्यवर्ती भाषा-वर्ग में किया जाता 
है। ये दरद और काफ़िर भाषावग्ग के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
इनमें मुख्य बोलियाँ ये हैं:।--बशगली, जिसको काफ़िरिस्तान 
के रहने वाले काफ़िर लोग बोलते हैं, खोबार या चित्राली, - 
शीना और काश्मीरी का कुछ अंश । प्रियलन महाशय इन 
बोलियाों को पैशाची भाषा-वग का नाम देते हैं । 
ये भाषायें परस्पर बहुत कुछ भिन्न हैं । इनमें अनाय 
भाषाओं का अंश भी बहुत कुछ विद्यमान है। जो कुछ आय 
भाषा का अंश है उसमें भारतीय और ईरानी दोनों भाषा-वर्गों 
के लक्षण पाये जाते हैं। इसी कारण से प्रियसन महाशय ने 
उनका वर्गीकरण एक तीसरे वर्ग में किया है। यह भी संभव 
है कि ये भाषायें भारत और ईरानी भाषाओं की अवान्तर सीमा ८ 
में होने से केवल दोनों के मेल से ही बन गई हैं, और वस्तुतः 
एक तीसरे वर्ग की नहीं है । 
<ह>॥ इति ॥ ६ 
(ज ९०6७७ 
मस्त १ ०५ 3५०२) कल आर | (९,५०८ 
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२१, २२ संरुूकृत ओर प्रीक शब्दों के खरों के 

लिये देखो पृ० १८१ 

७ सहरस्त सहस्त्र 

२०. डपयुक्त प्रयुक्त 

२ को छोड़कर को और दो डप- 
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आने वाले १ को 
छोड़कर 

२० कफ कफ - हथेली 

श्द 8878 (5 


फुटनोट का संबन्ध दूसरे पैरे के अन्त से 
है। पृ० १७६ की टिप्पणी का संबन्ध इस 
पृष्ठ के पहिले पेरे से भी है। 


( २) 


णष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 

श्ष्फ८ है. 4 प्रपि० प्रति० 

श्ष्८ २१ ग्ण्थे ग्यर्थ 

श्श्८ १्‌ नाखिका (४) नाखिका 
रश्द्र १६ क्‌० कु० 

२&२ १३, १४७. एस्ट्रूकन एट्रस्कन 
श्श्१्‌ १७ ॥770-७४४ प्रणाप-७६४ 
३१२ १७ गांश' कं 

३१७४ १७ पादः पादः 

३१५ १० (००१ (->सींघ) (ुए०व 


सचना--॒स्तक में लैटिन और ग्रीक शब्दों के रा? 
लना करते हुए संस्क्तत शब्द सबविभक्तिक दिये गये हैं। 
ग्रीक शब्दों के साथ उन पर खर भी प्रायः सब जगह दिये हैं । 
झन्यत्न संस्कृत शब्द अविभक्तिक और खर-रहित दिये गये हें 
॥] 


«8० $ दो | 


हिन्दी-संसार की अपूर्ब पुस्तक 
तुलनात्मक भाषा-शाख 


अथवा 


भाषा-विज्ञान 
पर 


सुप्रसिद्ध और विशषज्ञ विद्वानों की कुछ संमतियाँ। 


भाषा-विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो० ए० सी० वुल- 
जएर, एम० ए० ( ऑकक्‍्सन ), डीन ऑफ यूनिवर्सिटी 
इंस्ट्क्शन, पंजाब, ओर प्रिंसिपल, ओरियेण्टल कालेज, 
लाहोर-- 


डा० मज्नलदेव शास्त्री हिन्दी जानने वाले पाठकों के सम्मुख 
ठुलनात्मक भाषा-विज्ञान के विषय को प्रथम बार .उपस्थित 
कर रहे हैं यह देख कर मुझे प्रसन्नता है। भारतवर्ष में 
“पषाओं के बाहुल्‍थ से खब कोई परिचित हैं।'**** तो भी 
खाहित्य-सेची लोगों में भी बहुत ही कम को भाषाओं के 
खभाघ या उनके इतिहास के विषय में विशेष ज्ञान होगा।*** *** 
पर भाषा-शासत्र से परिचित होना विशिष्ट बिद्धानों के ही 
लिये नहीं किन्तु साधारण शिक्षितों के लिये भी उपयोगी है। 
डा० शास्त्री ने इस विषय को हिल्दी में प्रथम बार उपस्थित 
कर बड़ा उपकार किया है। पुस्तक में विषय के प्रतिपादन को 


हे द (२) 


प्रणाली एक लक विद्वान्‌ के योग्य होने के साथ २ खुबोध 
भी है। में समभता हूँ हिन्दी भाषा में तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 
के व्यापक सिद्धान्तों के प्रतिपादन करने का यह पहला ही 
प्रयल है। . 

महापहोपाध्याय डा० गद्ञानाथ का, वाइसचांसलर, 


इलाहाबाद यूनिवर्सिटी -- 

आपके “भाषा-विज्ञान! : की ' श्श्रिम प्रति के लिये अनेक 
धन्यवाद । पुस्तक के लिखने की शैली श्छाघनीय है ६४४ ***** 
आपकी पुस्तक हमारे छात्रों को शिक्षा में निश्चय करके उप- 


योगी होगी | 
डा० हरिचन्द्र शास्री, डी०,लिट० ( पैरिस ), आदि, 
सुपरिंट्डेण्ट ऑफ संस्कृत स्टडीज़, बिहार और षड़ीसा-- 


आपकी अत्यन्त महत्वयुक्त पुस्तक 'भाषा-विज्ञान' को 
मैंने बड़ी रुचि से पढ़। एक ऐसो प्रशंसनोय पुस्तक की 
रचना पर, जिखकी आवश्यकता भारतवर्ष में सत्र अधिक 
अजुभव की जा रही थी, मुझे आपको अवश्य बधाई देनी 
चाहिये | यह पुस्तक हिन्दी और संस्क्रत के उच्च योग्यता के 
विंद्यार्थि वो के लिये निःसन्देह अत्यधिक डपयोगी होगां। 
पुस्तक में भिन्न २ सिंद्धाम्तों की आधारभूत सामग्री को इतनी 
से रक्‍खा गया है और उसके लिखने की शैली 


अच्छी तरह 
भी इतनी स्पष्ट और खुबोध है कि इससे अन्धकर्ता को अवश्य 
ही यश की प्राप्ति होगी । पुस्तक दीघेकालीन खोज के बाद 


बड़े परिश्रम से लिखी गई है। हिन्दी लाहित्य के लिये यह 
एक शअ्रतांव सूल्यवान्‌ उपहार है | 


( ३) 


पं० गोपीनाथ कविराज, एम० ए०, प्रिंसिपल, गवर्ने- 
मेंट संस्कृत कालेज, बनारस, और झुपरिंटेंडेश्ण ऑफ 
संस्कृत स्टडीज़, संयुक्तप्रान्त-- 

मेंने साधारण रीति से 'भाषा-विज्ञान! को देखा। इसमें 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के व्यापक सिद्धान्तों ओर भाषा के 
विकास के नियमों का प्रतिपादन किया गया है।***-** --« 
इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी साहित्य की एक बड़ी कमी को 
इसने पूरा किया है। तुलनात्मक भाषा-शासत्र के अध्ययन में 
रुचि रखने वाले यूनिवर्सिटी के तथा शअ्रन्य छात्रों के लिये भी 
इस विषय में प्रवेश कराने के लिये यह एक महत्वयुक्त पुस्तक 
सिद्ध होगी। यह एक प्रशंसनीय पुस्तक है और इस योग्य हे 
कि इसका अत्यधिक प्रचार हो । 


डा० लक्ष्मणसरूप, एपम० ए०, डी० फिल० (ऑक्सन), 
यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर ऑफ संस्कृत, लाहौर-- 

आपको पुस्तक 'भाषा-विज्ञान' के लिये अनेक धन्यवाद । 
हे हिन्दी में इस विषय (तुलनात्मक भाषा-शास्त्र) पर यह पहली 
हो पुस्तक है। एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता चिरकाल से 
अड्चञुभव की जा रही थी। इस आवश्यकता को पूरा करके 


आपने हिन्दी साहित्य का बड़ा उपकार किया है। कृपया मेरी 
हार्दिक बधाई खीकार कीजिये। 


हिन्दी में उत्कृष्ट साहित्य की नवीन योजना 


साहित्योदय ग्रन्थमाला 

हिन्दी में उत्कृष्ट साहित्य बहुत कमर लिखा जा रहा है। अबतक इस 
ओर जो प्रयत्न हुआ है वह प्रायः दूसरी भाषाओं से अनुवादित अथवा 
संकलित अन्धों के प्रफाशन तक ही परिमित्त रहा है । इस कमी की यूर्ति 
के छिए ही हमने इस अन्थ-माला का आरम्भ किया है। हमारी हार्दिक 
अभिलाषा है कि लेखकों की योग्यता, भाषा, विषय की गम्भीरता तथा 
प्रतिपादन-शैली आदि आवश्यक बातों में यह अन्थमाला दूसरी भाषाओं 
की “होम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सीरीज़” आदि प्रतिष्ठित ग्रन्थमालाओं की 
श्रेणी की हो। इसकी यह विशेषता होगी कि अपने अपने विषय के विशेषज्ञ 
विद्वानों द्वारा ही इसके लिये अन्थ लिखाए जायेंगे। प्राचीन उत्कृष्ट हिन्दी 
अन्धों के आधुनिक ढंग की विवेचना से युक्त प्रामाणिक संस्करण तथा 
उपयोगी और मनोरंजक विषयों १२ उश्वकोटि के अन्थ ही इसमें निकाले 
जायेंगे । संसारप्रसिद्ध अन्थरत्नों के अनुवाद भी प्रकाशित हो सकेंगे । 
इम चाहते हैं कि यह ग्न्‍न्थमाला उच्च से उच्च शिक्षाप्राप्त सज्जनों के 
आदर के योग्य हो और प्रत्येक शिक्षित घर की शोभा बढ़ाने वाली हो । 

एक बे में प्रायः दो ग्रन्थ श्रकाशित हुआ करेंगे । १) पेशगी देकर 
स्थायी आहक बनने वाछों को सब अन्थ पौने मूल्य पर दिये जायँगे। 
इसमें प्रकाशित होनेवाले अन्थों का चुनाव तथा उनकी उत्कृष्टता का 
निर्णय निश्नलिखित विद्वानों की सहायता से हुआ करेगा!-- 

4) पं० ठाकुर भ्रसाद शर्मो, एम. ए., एल-एल. बी. 

हि डा० मह्जलदेव शास्त्री, एम. ए., एम, ओ. एल. , डी. फ़िल. आक्सन) 

इसमें जिन विद्वानों के अन्धों के ग्रकाशित होने की आशा है उनमें 
से कुछ के नाम ये हैं :--- 

(१) डा० छक्ष्मणस्वरूप, एम. ए्‌., डी. फ़िल,, छाहौर (२) ड।० 
ताराचन्द राय, एम, ए., पी-एच, डी., जमेनी (३) डा० ताराचन्द, एम. 
ए.., डी. फ़िल., इलाहाबाद (४) प्रो० विद्यानाथ सहाय, एम. ए., बी. ए. 
(आक्सन), जम्बु (५) पं० श्रीकृष्णदृत्त पालीवाल एम. ए., एम.एल, सी. 

आदि भादि 
निवेद्क--मैनेज र, साहित्योद्य अ्न्थ-माला कार्यालय, बनारस। , 


